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हम भाग में भिन्न पृष्ठ संगमापी माती जिससे किनाभाग संपनप रखामा सक 
Separate pugling is tven to this part to order that it may be aled u A reparate comptation 


Part II — Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साविधिक नियम और मावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

मषिसूचनाएं 

मा विल्ली, 25 अगस्त, 1981 
का नि० आ० 243. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पौर विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर 
( सिविलियन मंगरी पौर सिविलियन सहायक मंगरी ) कोर भर्ती नियम 1969 को प्रधिक्रान्त करते हुए, उन बातों के मिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत पौर यांत्रिक इंजीनियर कोर में भगरी के पदों पर भर्ती की पढति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
मियम बनाते हैं, प्रशांत -- 

1 सक्षिप्त नाम मोर प्रारम्भ .- - ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम विद्युत पौर यांत्रिक इंजीनियर ( भंगरी) कोर भर्ती नियम , 1961 । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख की प्रबल होगे । 

2 पद- सख्या वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे जो इन नियमों से उपागत अनुसूची 
के स्तम्भ 2 से 4 मे विनिविष्ट है । 

3 भर्ती की पति, मायु-सीमा मौर महंताएं मावि उक्त पदों पर भर्ती की पति, भायु सीमा पहंताएं और उनसे संमंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 मे विनिविष्ट है । 

4 निरईताए --- यह व्यक्ति - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पनो के जीवित होने हए किसी व्यक्ति से विवाह किया है 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 

___ परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति पर विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्त्रीय विधि के . 
अधीन मनुजेय है और ऐसा करने के लिए प्राय प्राधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5 शिथिल करने की शक्ति : - - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना पावश्यक या समीचीन है, वहाँ वर , उसके लिए जो कारण , 
उन्द लेखन करके इन नियमो के किसी उपबंध को किसी . वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की आवत , प्रवेश द्वारा , शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावति . -- म नियमो को कोई भी बात ऐसे पारखणो, पायु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं लेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस सबंध में समय- समय पर निकाले गए पावेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , ननुर मित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों 
के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 
645GI/ 81 

(153 ) 
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%3 


- 


- 


पद का नाम 


मानुसूची 
पदों की वर्गीकरण 

बेतनमान चयन पद पपमा सीधे भर्ती किए जाने 
संख्या 

अचयन पद वाले व्यक्तियों के 

लिए मायु-सीमा 
( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
11 * साधारण केन्द्रीय सेवाएं 550- 26- 850- 25 पयन 

लागू नहीं होता 
समूह " ग " मराज- 7500 
पक्षित , अलिपिक 
वर्गीय अनौद्योगिक 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

के लिए शैक्षिक और अन्य 
महताएं 

( 7 ) 
लागू नहीं होता 


ना 


अपेष्ठ मगर प्रथी- 


सीधे भर्ती किए जाने परिसीमा की 
पाले व्यक्तियो के प्रवधि , यदि 
लिए विहिन मायु कोई हो । 
पौर शैक्षिक प्रईताए 
प्रोमति की दशा में 
लाग होंगी या नही 

( 8 ) 
लागू नहीं होता यो वर्ष 


भर्ती की पविति/भर्ती सीधे होगी प्रोमति/ प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण यवि विभागीय, प्रोन्नति समिति भर्ती करने में किन 
या प्रोप्रति हारा या प्रतिनियुक्ति / बारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां है तो उसकी संरचना परिस्थितियों में संब 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति 

लोक सेवा मायोग 
पविनियों द्वारा भर्ती किए जाने स्थानान्तरण किया जायेगा 

से परामर्श किया 
वाली रिक्तियों को प्रतिशतता 

जाएगा । 


( 9 ) 


( 10 ) 
प्रोन्नति गरा 


. ( 13) 


( 11) 

( 12 ) 
ऐसे भंडार अधीक्षक, जिन्होंने समूह "ग " 

लागू नहीं होता 
इस श्रेणी में नियमित माघार विभागीय प्रोमति समिति 
पर नियुक्ति के पश्चात् तीन में निम्नलिखित होंगे : 
वर्ष सेवा की है । ( क ) मिगेरियर - अध्यक्ष 

( ब ) विद्युत पौर यांत्रिक 
इंजीनियर निदेशालय 
का प्रतिनिधि ( ले० 
कर्मल /मेजर) 

- - सवस्य 
( ग ) मुख्य अभिलेब 

प्रधिकारी - रिपुत और 
पाक्षिक जीनियर 
मभिले . कार्यालय 

- -- सपस्य 
( प ) गि० पौर या० 

1. विभाग से प्रसंगर 
माहर से मे० कर्नल 
मेजर के रंक का एक 
अधिकारी ( अधिमान्यतः 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जम जाति 


- सदस्य 
( 4 ) विभुत मार यक्षिक 

इंजीनियर निदेशालय 
से भिम यूनिट से 
20 कर्नल /मेजर के 
₹क का एक अधिकारी 
- सदस्य 


(6) 
लागू नहीं होता 


(7) 
लागू नहीं होता 


मंगर मधीमक 


42* 


( 4) ( 5) 
साधारण केन्द्रीय सेवाएं , 453- 13- 58040रो० चयन 

समूह "ग ", प्रगज- 20- 700 २० 
पक्षित भलिपिक 
पर्गीय मनीचोगिक 
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( 11 ) 


... ( 8) 
लागू नही होता 


( 10 ) 
प्रोपति बारा 


दो वर्ष 


( 12 ) 

( 13 ) 
ऐसे ज्येष्ट भगरी जिन्होंने सहा- समूह " ग " 

लागू नहीं होता 
पफ मंगर मधीमक की विभागीय प्रोन्नति समिति में 
भूतपूर्व पोर ज्येष्ठ भंगर निम्नलिखित होंगे: 
अधीक्षक की श्रेणी में नियमित ( क ) निगेडियर - - मध्यक्ष 
माधार पर नियुक्ति के पश्चात् ( ग ) विद्युत पोर यांत्रिक 
पांच वर्ष सेवा की है । 

जोनियर निदेशालय का 
प्रतिनिधि ( ले० कर्नल 
मेजर ) - पत्स्य 
( ग ) मुख्य अभिलेख अधि 
कारी विशुत पोर यां 
लिक इंजीनियर 
कार्यालय - सवस्य 


( घ ) वि० पौर या० १० 
विभाग . से प्रसंबर 
बाहर में सै० कर्नल 
मेजर के रैक का एक 
अधिकारी ( अधिमानतः 
अनुसूचित जाति/ मनु 
सूचित जमजाति का हो ) 

- - सपस्य 
( 6 ) वि० और या०० 

निदेशालय से भिन्न 
यूनिट से ले . कर्नल 
मेजर के रेंक का एक 
प्रधिकारी - सदस्य 


( 1) 
ज्येष्ठ भारी 


( 5 ) 
मंचयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


( 2) ( 3) 
105 * साधारण केन्द्रीय 330- 10- 380-८०रो० 

सेवाएं, समूह "ग " 12- 500- 1०रो० 
प्रलिपिक वर्गीय मनी 15 - 560 २० 
योगिक 


( 10 ) 


( 8) 
सागू नहीं होता 


( 9) 
दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा 


( 11 ) 

( 12 ) 

( 13 ) 
ऐसे भंगरी , जिन्होंने नियमित समूह "ग " 

लागू नहीं होता 
माधार पर नियुक्ति के पश्चात विभागीय प्रोमति समिति में 
इस श्रेणी में . वर्ष सेवा निम्नलिखित होंगे:-- - 

( क ) बिगेरियर -- प्राध्यक्ष 
( ब ) विद्युत पोर यांत्रिक 

इंजीमियर निदेशालय 
का प्रतिनिधि ( ले० 
कर्नल /मेजर ) - सक्स्य 


( ग ) मुख्य प्रभिलेष प्रधि 
कारी विद्युत प्रार 
योनिक इंजीनियर 
कार्यालय सदस्य 
( 4 ) वि० भोर या० ० 
विभाग से प्रसंबर 
बाहर से सै० कर्मला 
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ܗ 


ܕܩܢܝ 
ܩܢ 
ܟܝ 


- 


- - - - 


11 


___ 12 


13 


F 


मेमर के रेंक का एक 
अधिकारी ( मधि माता 
अनु मूषित जाति। अपु 
मूर्मित जन जति पण 

हो )- - सदस्य 
( 7 ) यि और या एक 
निदेशालय से भिन्न निट 
मे ले । कर्न न/ मेजर 
के रैक का एक अधि. 
फारी - सदस्य 


3 


भारी 


193 * माता 


साधारण केन्द्रीय 260- 6- 290-1०रो० - माग नहीं होता 
सेवाए, समूह "ग " 6-326-8 -366-ब० रो० 
मराजपत्रित मलिपिक - 8- 390- 10-400 १० 
वर्गीय अनौयोगिक 


18 से 25 वर्ष के बीच मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष 
( सरकार द्वाग जारी 
किए अनुदेशो के अनु 
सार सरकारी कर्म 
चारियो के लिए शिथिल 
की जा सकती है । 


- 


- 


- 


. 


8 


10 


11 


12 


13 


मागूनहीं होता 


दो वर्ष 


स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो 
सकने पर सीधी भर्तीद्वारा । 


स्थानांतरण 

( पुष्टिकरण के लिए ) समूह लागू नहीं होता 
रक्षा सेवाप्रो की निरतर वि - " ग " विभागीय प्रोमति 

रचनामो में सवा समतुल्य समिति मे निम्नलिखित 
या उतर श्रेणी में सेवा होगे -- 
करने वाले व्यक्ति । 

( ) ब्रिगेडियर-- - अध्यक्ष 
( ख ) विद्युत पोर यांत्रिक 

इजीनियर निदेशालय 
का प्रतिनिधित्व 
( ले० मर्नल मेजर ) 

- सदस्य 
( ग ) मुख्य अभिलेख प्रधि 

कारी विद्युत मौर 
यानिक एजीनियर 

कार्यालय --- -मवस्य 
( 1 ) वि और या० १० 

विभाग से प्रसम्बर 
बाहर से लै० कर्नल 
मेजर के बैंक का 
एक अधिकारी ( प्रधि 
मानन अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जम 
जाति का हो ) - - 

मवस्य 
( 1 ) वि० और या००निदे 

शालय से भिन्न यूनिट 
से ले . कर्नल /मेजर 
के बैंक का एक 
अधिकारी - - सवस्य 


टिप्पण 


* कार्यभार के माधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 
1 स्तम्भ 8 में उल्लिषित मायु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अभ्यथियो से ( उनसे भिन्न 

जो मन्दमान और निकोबार द्वीप तपा लामीप मे रहते हैं ) पाषेपन प्राप्त करने के लिए मिया की गई अतिम तारीख होगी । 
2 ऐसे पदो की मालत, जिम पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, मायु सीमा प्रवधारित करने की निर्णायक तारीक प्रत्येक 

मामले में यह तारीच होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 
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WTEE FT 70747 . AMAR 12, 1981/4 +2 21, 1903 
- - - - - - - -- = I - -- 

- - -= = - = 
MINISTRY OF DEFENCE 

4 . Disqualification No person , 
NOTIFICATIONS 

(a ) who has entered into or contracted a tarılage with 
New Delhi, the 25th August, 1981 

a person having a spouse living, or 
S .R .O . 243 . In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution and in supersonalon 

(b ) who , having a spouse living has entered into or con 
of the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Civilian 

tracted a marriage with any person , 
Storekeepers and Clyllian Assistant Storekeepers ) Recruit 
ment Rules , 1969 , except in respects of things done or omit 

shall be cligible for appointment to the suid post : 
ted to be done before such superacusion , the President horeby 
make the following riles regulating the method of recruit 

Provided that the Central Government may, if satisfied that 
ment to the posts of Storekeepers in the Corps of Electrical such marriage is permissible under thọ personal law appli 
and Mechanical Enginec, 3 , namely : - - 

cable to such person and the otler party to the marriago and 

that there are other grounds for so doing, exempt any person 
I. Short title and commencemant ( 1) These rules may from tho oporation of this rule . 
be called tho Corps of Electrical and Mochanical Engineen 
(Storekecpers) Recruitment Rules, 1981. 

3 . Power to relax : Where the Central Government to 
(2 ) Thoy shall come into force on the date of thoir publi 

of opinion tliat it is necessary or expedient so to do, it may , 
cation in the Official Gazette. 

y order and for prisons to be recorded in writing, relax any 

of the provjsions of these ruleg with respect to any class or 
2 . Number of posts , classification and scale of pay Tho category of persons, 
number of the said posts, their classification and the scales 
of pay attached thereto , shall bo as specified in columns 2 
to 4 of the Schedule annexed to these rules . 

6 . Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, 

relaxation of age limit and other concessiong required to be 
3 . Method of recruitment, age limit and other qualifications provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and 
etc : The method of recruitment , age limit, qualifications other speciul categorice of persons in accordance with tho 
and other matters relating to the said posts shall be as speci orders issued by the Central Government from time to timo 
fied in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid , 

in this regarii 


SCHEDULE 


Namo of the post 


No . of Classification 
posts 


Scale of pay 


Age limit for direct 
recruits 


Educaticna) and other quelifica . 
tions required for direct reciuïts 


Whether 
selection 
or non 
selection 
post 


- 


2 


Senior Store 
Superintendent 


Not applicable 


Not applicablo 


11* General Central Rs. 550 -20 -650 - Selection 

Services , 25- 750 . 
Group C , 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 
Non- Industrial 


Whether uge and Pariod of 
educational quali. probation , 
fications prescri- if any. 
bed for direct re 
cruits will apply in 
the case of pro 
moteos 


Method of recruitment In case of recruitment byIf a Deaprtmental Pro - Circumstarces 
whether by direct reci uit- promotion /trapsfer , grade motion Committee exists, in which Union 
ment or by promotion from which promotion wlatis its composition Public Service 
or transfer and sercen to be made 

Commission is 
tage of the Vacancies 

to be consulted 
to be filled by various 

in making rectt. 
Imethods 


8 


9 


10 


12 
- - 


13 


- - - 


- 


Not applicable 


Two years 


By Promotion 


Store Superintendents with Group C Departmental Not applicable 
3 years continuous service Promotion Committee 
in the grade rendered after consisting of : 
Appointment thereto on a (a ) Brigadier 
sogular basis. 

Chajrman . 
(b ) DEME s Ropreson . 
tative ( Lt . Col/Major) - - 

Member 
(C ) Chief Record Offi 

cec, EME Record 
Officer-- 

Momber . 
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L 


10 


13 


12 
(d ) An Officer of the 

rank of Lt. Col/ 
Major from uncon 
nected department/ 
outside EME (pre 
ferably Scheduled 
Caste /Scheduled 
Tribe 

Member. 
(c) One Officer of the 

rank of Lt Coll 
Major from a unit 
other than EME 
Directorate 

Member 


- 


1 


Not applicable 


Not applicablo 


Store 
Superiotendent 


34 
42 * General Contral Rs. 455- 15 - 560 - Selection 
Şervices 

EB - 20 - 700. 
Group C , 
Non -Gazetted, 
Non -Ministerial. 
Non - Industrial 


10 


12 


13 


Not applicable 


Two years 


By promotion 


Senior Store keepers with Group C Dopartmental Not applicablo . 

years service in the orstwhile Promotion Committee 
grade of Assistant Store consistng of : 
Superintendents and Sen - (a ) Brigadier 
for Storekeepers after ap 

Chalrman 
pointment thereto on a (b ) DEMB s Roproson 
regular basis 

tative (Lt Cold 
Major) 

Mombor. 
(c) Chief Record Offi 

cer, EME Record 
Office 

Member 
(d) An Officer of the 

rank of Lt. Col./ 
Major from unconn 
ected dopartment/ 
outside EME (Pre 
ferably Schodulod 
Caste/ Scheduled 
Tribo ) 

Membor. 
(0 ) One Officer of the 

rank of Lt Col/ 
Major from & unit 
other than EME 
Directorato 

Member 


6 


Not applicable 


Not applicable 


Senior 
Storckçeper 


105 * General Contral Rs. 330 -10 - 380 - Non . 

Services , EB -12- 500 Selection 
Group C , EB -13 -560 . 
Non -Mjoisteria ), 
Non - Industrial 


WTH II - * * 3 (4)] 


HTC6 77 74 : FRA 


12, 1981/9TA 21, 1903 
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M 


9 
Two years 


10 
By promotion 


Not applicablo 


11 

12 

1€ 
Storekeepers with 8 years of Group C Departmental Notapplicable . 
service in the grade after Promotion Committee 
appointment thereto on consisting of ; 
regular basis. 

(a ) Brigadier 

Chairman . 
(b ) DEME s Represent 

tative ( Lt Col/ 

Major) - Member. 
(C ) Chief Record Offi 

cer EME Record 

Office Momber. 
(d ) An Officer of the 

rank of Lt Col/Major 
from unconnected 
department/ outside 
EME (preferably 
Scheduled Castel 
Scheduled Tribe) 

Member. 
(e ) One Officer of the 

rank of Lt. Coll 
Major from a unit 
other than EME 

Directorate — Member , 
- - - 

- - - - 


VE 


6 





Storekeeper 


193 


3 

4 
General Central Rs. 260 -6 - 290 . Not 
Services, EB -6 -326 -8 -366 - applicable 
Group C , BB - 8 - 390 - 10 - 400 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Non - Industrial, 


Between 18 and 25 Matriculation or its equivalent 

Years (relaxable 
for Government 
servants upto 35 
years in accord 
anco with the ins 
tructions issued 
by the Govern 
ment. 


- 


8 


10 


II 


12 


Not applicable 


Two Yoars 


By transfer falling which 

by direct recruitment 


13 
Transfer : 

Group C Departmental Not applicablo. 
Persons working in analogous Promotion Committee 
equivalent or higher grade (for confirmetion) con 
in the lower formations of gisting of : 
Defence Services. 

(a ) Brigadier 

Chairman . 
(b ) DEME s Represen . 

tative (Lt. Col/ 

Major) - Momber. 
(c) Chief Record Off 

cer — EME Record 

Ofice — Member. 
(d ) An Officer of the 

rank of Lt Coll 
Major from uncon 
nected department/ 
Outside EME ( pre 
foiably Scheduled 
Caste Scheduled 

Tribe ). Member 
(0 ) One Officer of the 

sank of Lt. Col/ 
Major from a unit 
other than EME 
Directorate. --Member 


* Subject to variation , dependent on workload . 
NOTE ; 1. The crucialdate for determining the age limit mentioned in column 6 shall be the closing date forreceipt of applications 

fron candidatos in India (other those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep ). 
2. Jn respect of the posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges , the crucial date for 

determining the age limit , shall be the last date upto which the Employment Excha nec: are asked to submit the names . 
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___ गई बिल्ली, 26 अगस्त 1981 
का०नि०आ० 2 44:- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्तुक द्वारा अवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पोर मौसेना समूह "ग " ( मत्तायोगिक 
पर ) भर्ती नियम , 1972 को , जहाँ तक कि इनका सबध सिपिल हाइड्रोग्राफिक महायक मुख्य नक्शानवीस ( मानचित्रीय ) , प्रधान नक्शानवीस ( मानभित्रीय ) ज्येष्ठ 
नमशानवीस ( मानचित्रीय ) और मशानवीस ( मानचितीय ) के पदो से है , मधिकात करते हुए उन पासो के सिवाय जिन्हें ऐसे प्रधिक्रमण से पूर्व किया गया है 
या करने का लोप किया गया है, नौसेना में कातिपय समूह "ग " ( ममापीगिक पद ) पर भर्ती की पति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाने हैं, अर्थात : --- 

1 मक्षिप्त नाम और प्रारंम : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह “ग ” अनायोगिक ( हाइड्रोग्राफिक और मानचितीय पद ) भर्ती नियम , 
1981 है । 

( 2 ) ये राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 लागू होना . ---ये नियम इन नियमों से उपापड अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पो को लागू होगे । 

3 पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान .- - उक्न पदो की सख्या उमफा वर्गीकरण और उनके घेतनमाम ये होगे जो इमसे उपाबद अनुसूची के स्तम्भ 
3 से 5 में विनिविष्ट है । 

4 भर्ती पी पनि प्रायु -सीमा और अन्य महताएं प्रावि :- - उक्त पदों पर भर्ती की पति प्रामु -सीमा, प्रहलाएं और उनसे संबंधित अन्य बात ये होंगी 
जो पूर्पोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में विनि विष्ट है । 

निरर्हताएं : वह व्यक्ति .- - 
(क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जोषित है, विवाह किया है, या 

( ब ) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पदो में से किसी पर नियुक्ति का पान नहीं होगा 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति पौर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है मौर ऐमा करमे के लिए अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे मकेगी । 

6 शिथिल करने की शक्ति:- -- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहां पह, उसके लिए जो कारण है उन्हें 
लेवापस करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाधत , पावेण द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. म्यापत्ति - - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पारक्षणों पाय- सीमा में छट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं गलेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
मारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए प्रादेशों के प्रमुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबन्ध करना प्रपेक्षित है । 


क्रम 


वेतनमान 


पद का नाम पदो की वर्ग वर्गीकरण 

सम्या 


सं० 


घयन पद प्रयया सीधे भर्तीकिए जाने -सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
अचयन पद वाले व्यनितयों के लिए के लिए शक्षिक और अन्य प्रस्ताए 

पायु -सीमा 


5 


8 


- - - -- - - -- - - - 
1 2 
सिपिल हाइकोग्राफिक 
सहायक 


3 
1 


लागू नही होता 


4 
रक्षा सेवामो में मिपि . 550- 20- 6 50- 25- 
लियन समूह “ ग 750 रु० 
पराजपत्रित मलिपिक 
वर्गीय मनोयोगिक । 


25 वर्ष ( सरकारी 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
सेवकों के लिए केन्द्रीय विद्यालय की प्रधिमततः प्रथम 
सरकार द्वारा जारी प्रेणी में गणित में उपाधि 
किए गए श्रावेशों के या समतुल्य । 
अनुमार शिथिल 
करके 35 वर्ष तक 
की जा सकती है ) । 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


12 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धति /मर्तीसीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्थामांतरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने मे किम 
पाले व्यक्तियों के यदि कोई हो या प्रोन्नति मारा या प्रतिनियुक्ति / बारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां ममिति है तो उसकी म रचना परिस्थितियों में संभ 
लिए विहित मायु स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रीमति प्रतिनियुक्ति स्या 

लोक सेवा प्रायोग से 
मोर शक्षिक प्राईसाएं , पतियो द्वार। भरी जाने वाली नांतरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा । 
प्रोमति की दशा में 

रिक्तियो की प्रतिशतता 
लागू होगी या नहीं 
____ 10 11 

13 

14 
लागू नहीं होता दो वर्ष सीधी मी द्वारा 

लागू नही होता 

समूह ग पि० प्रो० स० मे लाग महा होता 

निम्नलिखित होगे : --- 
1 प्रध्यक्ष 
कमांडर या समतुल्य अथवा 

उससे ऊपर की पंक्ति 

का अधिकारी 
2 सदस्य 
लेफ्टिनेंट कमांडर लेपिटमेंट 

या समाल्य पंक्ति के 
पो अधिकारी 
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- -- -- - - --- - -- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 
- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ भाग I - - 4 ] 

भारत का राजपाल : सितम्बर 12, 1981/भाद्र 21, 1903 
- - - -- -- - - - - - - - -- - - -- - ----- - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - 
1 2 

3 
2. मुख्य नमशानशीस 3 रक्षा सेवामों में 700- 30- 760-35 चयन 

36 वर्ष 
( मानचित्रीय ) 

सिविलियन समूह " ग " 900 रु० 
अराजपत्रित अलिपिक 
वर्गीय. प्रमोद्योगिक 


( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
विद्यालय की गणित में उपाधि 

या समतुल्य । 
( 2) समुद्री पार्ट संकलन का 

तीन वर्ष का अनुभव । 


- - 


- 


- 


- 


- - -- - - - - 


- - 


10 


11 


12 


13 


14 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


2. प्रोमनि द्वारा जिमके न हो प्रोन्नति : ऐसा प्रधान नक्शानवीम ममूह ग वि०प्रो० स० में 
सकने पर सीधी भर्ती वारा जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष निम्नलिखित होंगे : - -- 

नियमित सेवा की है और 1. अध्यक्ष 
जिसने विभागीय पहना कमांडर या समतुल्य प्रथया 
परीक्षा, प्रर्थात जिसके न्यूम - उससे ऊपर की पंक्ति का 
तम अर्हक अंक कुल अंकों का अधिकारी 
60 प्रतिशत होने चाहिएं , 2. सदस्य : 
उत्तीर्ण की है । 

नेफ्टिनेंट कमांडर लेफ्टिनेंट 

या समतुल्य पंक्ति के 
2 अधिकारी 


12. 34 


7 


चयन 


3. प्रधान नक्शानवीस 

( मानचिनीय ) 


550- 20- 650 - 25 
750 . 


वर्ष 


रक्षा सेषानों में 
सिविलियन समूह " ग " 
पराजपत्रित मलिपिक 
वर्गीय मनोचोगिक 


8 
सीधी भर्ती के लिए 35 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय की गणित में उपाधि 

या समतल्य 
2. समुद्री चार्ट संकलन का दो 

वर्ष का अनुभव । 


11 


10 


12 


13 


14 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ नशा मवीस समूह ग वि०पी०सं० में निम्न - 
पर सीधी भर्तीकारा । जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष लिखित होंगे : --- 

नियमित सेवा की है और 1. अध्यक्ष . 
जिसने विभागीय पर्हता परीक्षा , कमांडर या समतुल्य पथवा 
अर्थात जिसके न्यूनतम पाईक उससे ऊपर की पंक्ति 
अंक कुल अंकों का 60 प्रति का अधिकारी । 
शत होने चाहिएं उत्तीर्ण की 2. सदस्य : 

लेफ्टिनेंट कमांडरलिफ्टिमेंट 

या समतुल्य पंक्ति के 
2 अधिकारी 


- 


- - 


. 


चयन 


मावान 


-123 
4 . ज्येष्ठ नक्शानवीस 16 रक्षा सेवाओं में 42 5- 15- 500-६० रो० - 
( मानषिीय ) 

सिविलियन समूह “ म 15- 560-46रो0 -20 
पराजपत्रित अलिपिक . 700 - म० . . 

वर्गीय प्रायोगिक 
645 GH81 - - 2 


सीधी भर्ती के लिए 1. उपाधियाँ समतुल्य जिसमें 
- 35 वर्ष ___ : गणित एक मिषप रहा है । 

- 2, साफ समुद्री पार्टी के बमामे 
. : का एक वर्ष का अनुभव । 
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- 


- - - - 


- 


- - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


17 


13 


14 


नही 


दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो . 
मकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


प्रोन्नति : सा नक्शानवीस जिमने ममूह " ग " वि०प्रो०स० में लागू नही होता 

उस श्रेणी में तीन वर्ष निय - निम्नलिखित होगे :--- 
मित सेवा की है और जिसने 1. अध्यक्ष 
विभागीय अर्हता परीक्षा, कमांडर या समसुल्य अथवा 
अर्थात जिसके न्यूनतम अर्हक उससे ऊपर की पंक्ति 
अंक कुल प्रकों का 60 प्रतिशत का अधिकारी 
होने चाहिएं उत्तीर्ण की हो । 


2 . सवस्य : 
वेफ्टिनेंट कमांडर लेफ्टिनेंट 
या ममतुल्य पकिन के 
2 अधिकारी । 


18 


5. नक्शानवीस 
( मानचित्रीय ) 


5 . 6 
रक्षा सेवाओं में 330 -10-380-4०रो०- लागू नहीं होता 
मिविलियम समूह " " 12- 500-1०रो० - 15 
पराजपमित प्रलिपिक - 560 रु० 
वर्गीय मनीषागिक 


25 वर्ष ( मरकारी 1. मेट्रिकुलेशन या समतुल्य 
सेवकों के लिए केन्द्रीय 2. नमशानवीम में डिप्लोमा । 
सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र 
किए गए प्रादेशों 3. बांछनीय : 
के अनुसार शिपिल नक्शा/ चार्ट बनाने का कुछ अनुभव । 
करके 35 वर्ष तक 
पी जा सकती है ) । 


. 10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


सीधी भर्ती वारा । 


लागू नहीं होता 


। समूह "r " 

वि०सं० में 
निम्नलिखित होंगे :--- 


लागू नहीं होता 


1 . अध्यक्ष 
कमांडर या समतुल्य मथवा 

उससे ऊपर की पंपिन 
का प्रधिकारी । 


2 . सवस्य : 
लेफ्टिनेंट कमांडर लेफ्टिनेंट 
या समतुल्य पक्ति के 2 

अधिकारी । 
टिप्पण :1. अनुसूची के स्तम्भ 3 में पमित पदों की संख्या में कार्यभार के माधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 

2. स्तंभ 7 में उल्लिखित भायु सीमा प्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख , प्रत्येक मामले में , भारत में रहने वाले अभ्याथयों से ( उनसे भिन जो 

प्रन्दमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में रहते हैं ) पावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
3. ऐसे पदों की पावत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रायु सीमा प्रवधारित करने की निर्णायक नारीस प्रत्येक मामले 
___ मैं यह तारीख होगी जिम तक रोजगार र्यालय में नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


- 


प्राचीन 8 में दर्शित प्रणव संबंधी प्रहता नियुक्त प्राधिकारी के मिलानुसार अनुसूचित जातियों मासूचित जनजातियों प्राणियों के 
मामले में उसका में शिपिल की जा सकती है, जब कि अयन के किसी प्रक्रमा पर मस्त प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिए प्रारक्षित 
निक्स सलामों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इस समुदायों के प्रभ्यी पर्याप्त * नहीं हो सकेंगे । 

[ फा०स०सी०पी० - ( एससी)/ 2838] 
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New Delhi, the 26th August, 1981 


relating to the gaid posts shall be as specified in columng 6 
to 14 of the Schedule aforesaid . 
5. Disqualification : No persons,. 
( a ) who has entered into or contracted a marria " with 

a person having a spouso living ; or 
(b ) who , having a spouse living bag entered into or coo 

tracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said poste : 


S .R . O . 244 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution and in supersodion 
of the Navy Group C (Non - Industrial Posts ) Recruitment 
Rules , 1972 , in so far as they relate to the post of Civil 
Hydrographie Assistant, Chicf Diaughtsman (Cartographic ), 
Head draftsman ( Cartographic ) , Senior Draughtsman ( Carto 
graphic ) and Draughtsman ( Cartographic ) , except as res 
pects things done or omitted to be done before such super 
session , the President hereby makes the following rules 
regulating the method of recruitment to certain Group C 
(Non - Industrial Posts ) in the Navy , namely : - - 

1. ( 1 ) Short title and commencement ( 1 ) These rules 
may be called tho Navy Group C , Non - Industrial (Hydro 
graphic and Cartographic Posts ) Recruitment Rules, 1981. 

( 2 ) They shall come into force of the data of their publi 
cation in the Official Gazette. 

2 . Application :- These rules shall apply to the posts 
Apecified in column 2 of the Schedule annexed to theso 
rules . 


Provided that the Central Government may, if satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law appli 
cable to such persons and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


6 . Power to relax . - Where thc Cential Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
be order , for reasons to be recorded in writing , relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons . 


3. Number of posts , classification and scales of pay : The 
number of the said posts , their classification and the scale . 
of pay attached thereto sball be as specified in columns 3 
to 5 of the said Schedule . 

4 . Method of recruitment, age limit and other qualifications 
etc - - The method of recruitment, age limit and other mattorg 


7 . Saving :- Nothing in these rules shall affect reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Schcdnled Castes, the Scheduled T : ibes and 
other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard . 


Classification 


Scale of pay 


SI, Name of the 
No. post 


No . of 
posts 


Age limit for direct 
recruits 


Educational ard other qualifica 
tions required for direct recruit 


SCHEDULE 

Whether 
selection 
post Of 
non 
selection 
post 


ment 


ī 2 
1 . Civil Hydro 

graphic 
Assistant 


1 


Civilians in Rs. 550 -20 -650 - Not 
Defence 25 -750 , applicablc . 
Services, 
Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial. 
Non -Industrial 


25 years . (Rolexuble Degree in Mathematics Preferably 

for Govern . 1st Class of a recogpiscd 
ment servants upto University or equivalent. 
35 years in accor 
dance with the 
orders issued from 
time to time by the 
Central Govern 
ment), 


12 


Whether age and Period of Mothod of reoruitment In case of recruitment by pro - If a Departmontal Pro - Circumstances 
educational quali- probation , whether by promotion motion , or transfer grades motion Committoc exists in wblgh Union 
fications prescri- if any, or transfor and percent- from wbich promotion or what is its composition Public Servico 
bed for direct re age of the vacancios to be transfer to be made 

Commission is 
cruits will apply Olled by various mothods 

to be consulted 
in the case of pro 

in making re 
motees 

cruitment. 
9 10 11 

13 

- 14 
Not applicable . Two years. By direct recruitment. Not applicable . . 

Group C Dopartmzotal Not applicable . 

Promotion Committee 

consisting of : 
1 . Chalmar : 
Officer of the renk of 

Commander or equi 

valent or above. 
2. Members ; 
2 Oficers of the ræok 

of Liputenanct Com 
mander /Liuotenent or 
equivalont. 
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- 


- 


- 


- - - - 


-- - - 


- - - - 


- - - - 


8 


1 2 
2 . Chilf 

Draughtsman 
( Cartographic ) 


3 


35 years . 


Civlians in Rs. 700 - 30-760 - Selection . 
Defence , 35 - 900 . 
Services , Group 
C Non - Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Non -Industrial. 


(i) Degree in Mathem : tics of a 

recognised University or 

equivalent. 
(ll) Three ycirs experience in 

nautical chart compilation . 


· 10 


14 


No 


Two years . 


12 - 

13 
By promotion , failing Promotion : . 

Gruup C Departmental Not applicablo . 
that by direct recruit . Head Draughtsman with 3 Promotion Committee 
mont. 

years regular service in the consisting of : 
grado and who have passed 1. Chairman : 
in a departmental qualify - Officer of the rank of 
ing test i.o . minimum quali - Commander or equiva 
fying marks of which should lent or above . 
be 60 % a grogate . 

2 . Members ; 
2 Officers of tho rank of 

Lieutenant Comman 
der/ Liqutenant or 
equivalent, 


3 


8 


1 2 
3 . Head 

Draughtsman 
(Cartographic) 


7 


35 years for direct 

recruitment. 


4 

5 
Civilians in Rs. 550 -20 -650 - Selection . 
Dofonae 

25 -750 . 
Services, 
Group C , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Non - Industrial. 


1, Degree in Mathematics of a 

rocognised University or cqui 

valent. 
2 . Two your experience in 

nautical chart compilation . 


14 


No . 


10 11 12 

13 
Two years . By promotion falling Promotion : 

Group C Departmontal Not applicablo . 
that by direct recruit- Senior Draughtsmın with 3 Promotion Committee 
mont. 

years regular service in thợ consisting of : 
grado and who have passed 1 . Chainnan : 
in a departmental qualify- Omicer of the rank of 
ing test i.e. minimum quali - of Commandor or oqul 
ing marks of which should valent or above . 
be 60 % aggrogate. 

2 . Members : 

2 Officers of tho rank of 
Lioutenant Comman 
der / Lieutenant or oqui 
valent. 


12 
4 . Senior 

Draughtsman 
(Cartographic ) 


16 


Selection 


33 years for diroct 

recruitment. 


Civilians la Rs. 425-15 - 500 - 
Defonco 

FB - 15 - 560 -EB 
Services, 20 - 700 . 
Group C , 
Non -Gazetted , 
Non -Min istorial, 
Non - Industrial. 


1. Degroo or oquivalent with ma 

thomatics as ono ofthe subjects , 
2 . Opo year s experienco in fair 

drawing of nautical charts . 


. 


. 


[Hm 11 - 
= = = = 


41 
= 


10 


11 


13 


Noon 
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- - - - 

- - 3 - - - - - - - 
12 

14 
- - - - 
Two years. By promotion , failing Promotion ; 

Group C Departmental Not applicable . 
that by direct recruit - Draughtsman with 3 yoars Promotion Committee 
ment. 

regular service in the grade consisting of - 
and who have passed in a 1. Chairman ; 
departmental qualifying test , Officer of the rack of 
i.c , minimum qualifying Commander or equiva 
marks of which should be lent or above . 
60 % aggregato . 

2 . Members : 
2 Officers of the rank of 

Licutenant Comman 
der / Lieutenant or oq 
uivalont. 

- - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


1 


2 


8 


3 
18 


5 . Draught man , 

(Cariographic ) 


4 
Civilians in Rs. 330 - 10 -380 - Noi 
Dofence 

EB - 12 -500 -EB . applicable . 
Servicos , 15 - 60. 
Group C , 
Nor -Gazetted , 
Non -Mir istorial, 
Non - Industrial. 


25 years. (Relaxable 1 . Matriculation or equival. nt. 

for Government 2 . Diploma/Certificato in Drau 
servants upto 35 g htsminship . 
years in accord - Desirablo : 
ance with the or- 3. Somo experie zje in map / 
ders issued by the chart drawing . 
Central Govern 
ment from time 
to time). 


- - 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


Not applicable 


Two years 


By direct recruitment. 


Not applicable. 


14 
Group C Departmöntal Not applicable 

Promotion Committee 

consisting of : - 
1. Chairman : 
Officor of the rank of 

Commander or cquiya 

lent or above . 
2 . Members : 
2 Officers of the rank of 

Licutonant Commap 
der/Lieutenantor equi 
valent. 


NOTES 1. The number of posts indicated in column 3 of the Schedulo is subjoct to variation depending on workload . 

2. The crucial date for determining the age limit montioned in column 7 of the Schedule shall in cach case, bo tbe closing 

dato for receipt of applications from the candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Inland and 

Lakshadweep ). 
3. In respect of posts , the appointments 10 which are made through the Employment Exchange , the crucial Use for deter 

mining the age limit in oach caso be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the vamos . 
4 . The qualifications regarding experience indicated in column 8 of the Scheduled relaxable at discretion of the uppointing 

aulborlly in the case of candidatos bolonging to the Schoduled Castes the Scheduled Tribes, if at any stage of scloction , 
the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to 
be available to fill up the vacancies reserved for them , 

[F . No, C .P . ($ C )/ 2836 ] 


of faceft, 27 414 , 1981 
TofHTO 245.- - 27 4ft, aferenta di 155€ 309 i trg ART IT PUT TT STUTT gq , afor Fall # AIR (FR ) 
पौर प्रध्यापफ ( राजपत्रित ) समूह ख के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:--- 

1. Fifa TH ATT AT + 4: — ( 1 ) 67 faqht 4 for ATA FOHIT (HR # ) at 9614F ( refi ) (HTT ) Africa Pia, 
waff for4H , 1981 

( 2 ) # TG4TH Ë ATT artta inte mi 
___ 2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेसनमान :--- उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध पनुसूची के 
REW 2 # 4 # faffel 
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3. भर्ती की पद्धति, प्राय-सीमा और अर्हताएं प्रावि :- - उक्स पदो पर भर्ती की पद्धति, प्रायु-मीमा , महताएं और उससे उनसे संमधिन अन्य पात से होगे 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 12 में विनिर्दिष्ट है । 

4 निहता ) - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिमकी पत्नी जीवित है , विगाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीविन होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उम्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय मरकार का यह समाधान हो जाना है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्मन से छट वे मकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति.- -- जहा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है, वहां बह, उमके लिए जो कारण है उन्हें 
लेखबद्ध करके तथा मष लोक सेवा प्रायोग म पगमर्श करके, इन नियमों के किमी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बायत , मादेश द्वारा , शिथिल 
कर सकेगी । 


6. ध्यावति :-- इन नियमों को काई भी बात ऐसे प्रारक्षगों, प्रायु सीमा में छूट पोर अम्ब रिवायतों पर प्रभाव नही झालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में ममय -समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार प्रमुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है । 

7. निग्मन पोर व्याभि : इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमो के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम इसके . द्वारा निरमित किए 
जाने हैं । 

परन्तु हम प्रकार निरमित नियमों के अधीन दिया गया कोई प्रादेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तस्स्थानी उपबधों के अधीन किया गया या की 
गई समझी जाएगी । 

अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


माम 


पदी की 

संख्या 


चयन पव प्रथवा सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े सीधे भर्ती किए जाने वाले 
प्रचयन पर वाले व्यक्तियों के लिए गए वर्षों का व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और 
मायु सीमा 

फायदा केन्द्रीय अन्य पहनाएं 
सिविल सेवा 
(पेंशन ) 
नियम 1972 
के नियम 30 
के अधीन 
अमुझेय है या 
नहीं 


- 


- 


1 


2 


3 


1200- 50- 1600 


चयम 


नहीं 


प्रधामाचार्य , सैनिक 

स्कुल 


रक्षा सेवाणी में 
मिविलियन , 
समूह क 
राजपत्रित 


45 वर्ष से अधिक मही 
( सरकारी सेवकों 
के लिए , शिपिल 

की जा सकती है ). 
टिप्पण : प्रायु सीमा 

प्रबधारित करने के 
लिए मिमिक 
तारीख भारत में 
रहने बाले मभ्य 
थियों से (उन से 
भिम जो अन्दमान 
पौर निकोबार द्वीप 
तथा लमवीप में 
रहते हैं ) मारन 
प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी 


प्रावश्यक : 
. ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त 

विश्वविद्यालय से कम से 
कम द्वितीय श्रेणी में 
स्नातकोत्तर उपाधिया 

उमके समतुल्य । 
• ( 2 ) किसी मान्यताप्राप्स 

सस्था से शिक्षण या शिक्षा 

में उपाधि/डिप्लोमा । 
( 3 ) हाई स्कूल या हायर 

सेकेण्डरी स्कूल या 
किसी इण्टरमीडिएट 
कालेज में अध्ययन का 

10 वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण ( 1 ) महताएं, अन्यथा 

मुहित अभ्यपियों की 
दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार 
शिपिल की जा सकती 
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- 


- - - - - - - -- - 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- 


___ _ - - - 


- 


- - - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


टिप्पण ( 2 ) अनुभव संबंधी 

प्रहंता ( अहलाएं ) संघ 
लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुमार अनुसूचित 
जानियों और अनुसूचित 
जनजातियो के अभ्य 
थियों के मामले में उम 
दशा में शिथिल की जा 
सकती है ( है ), जबकि 
चयन के किमी प्रक्रम 
पर संघ लोक रोवा आयोग 
को यह राय है कि 
इनके लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने के 
लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले इम ममुवायों 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या 
में उपलब्धि नहीं हो 

मकेंगे । 
वांछनीय . 
( i ) किसी हाई हायर सेके 

पारी स्कूल या इंटर 
मीडिएट कालेज के 
प्रशासनिक भार साधन का 

अनुभव । 
( ii ) खेलों में प्रवीणता । । 
( iii ) सैनिक प्रशिक्षण यू मो 

टी सी / एन सी सी / म्झाउ 
टिग का अनुभव । 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पति, भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
पाले व्यक्तियों के प्रधि मदि कोई या प्रोप्रति बारा या प्रतिनियुक्ति / हारा भर्ती की वपा में के श्रेणियां समिति है तो उसकी मंरचना परिस्थितियों में संघ 
लिए विहिल प्रायु हो स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिमसे प्रोषति/ प्रतिनियुक्तिस्था 

लोक सेवा भाग से 
पौर शैक्षिक साईसाए पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जाएमा 

परामर्श किया जाएगा 
मेमति की बशा में 

रिक्तियों की प्रतिमनता 
सम्पूछोपी या नहीं 


10 


11 


12 


13 


14 


R 


- 


4 


- 


- 


नहीं 


वो वर्ष 


20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके प्रोन्नति : 

( i) प्रोन्नति पर विचार सीधी भर्ती प्रोन्नति 
न हो सकने पर सीधी भर्ती सैनिक स्कूलों के ऐसे प्राध्यापकों करने के लिए समूह "क " किए जाते समय 
बारा , 80 प्रतिशत सीधी ( राजपत्रित ) जिन्होंने उम विभागीय प्रोन्नति समिति और इन नियमों 
भर्तीद्वारा । 

श्रेणी में 10 वर्ष नियमित में निम्नलिखित होगे --- के किसी उपबन्ध 
सेवा की है । 

( 1 ) प्रध्यक्ष/ सदस्य , संघ को संशोधित 
लोक सेवा प्रायोग शिथिल करते समय 

- - अध्यक्ष संघ लोक सेवा 
( 2) संयुक्त सचिव, पायोग से परामर्श 

रक्षा मंत्रालय - - सवस्य प्रावश्यक है । 
( 3 ) निदेशक , सैनिक 
शिक्षा - - सवस्य 


- - -- - - 


- - 


- - 


- 
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- - 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- - -- - 


_ 


12 


13 


14 


_ _ _ _ _ _ 10 _ - _ _ _ _ 11 _ . . . . . 


( ii ) सीधे भर्ती किए जाने 

जाने वाले व्यक्तियो की 
पुष्टि पर विचार करने 
के लिए समूह "क 
विभागीय प्रोन्नति समिनि 
मे निम्नलिखित होगे -- 
( 1 ) मध्यक्ष/ सदस्य , 

सघ लोक सेवा 
पायोग - अध्यक्ष 
( 2 ) रक्षा मन्त्रालय के 
समक्ष प्रशामन का 
संयुक्त सचिव 

-~- मवस्य 
( 3) निदेशक , सैनिक 
शिक्षा सेना मुख्या 

लय सदस्य 
टिप्पण पुष्टि से संबंधित 
विभागीय प्रोमति 
समिति की कार्यवाहिया 
पायोग के अनुमोदनार्थ 
भेजी जाएंगी । किन्तु, 
यदि पायोग इनका अनु 
मोवन नहीं करता है तो , 
विभागीय प्रोन्नति 
समिति की बैठक , सम 
लोक सेवा प्रायोग 
के अध्यक्ष या किसी 
सवस्म की अध्यक्षता मे 
फिर से होगी । 


- 


- 


- 


6 


- ne 


बयन 


अध्यापक ( राज 
पलित ) सैनिक 


23 
50 रजा सेवामो मे 

सिविलियम 
समूह ख राज - 
पवित 


650- 30- 740 
38- 880 -40रो० 
40- 960 रु . 


35 वर्ष से अधिक 

मही ( सरकारी 
सेवाप्रो के लिए 
शिषिल की जा 

सकती है ) 
टिप्पण : पनुभव संबंधी 

महता ( महंताएं ) 
संघ लोक सेवा 
प्रायोग के बिबेका 
नुसार अनुसुचित 
जातिमो पौर अनु 
सूचित जनजातियो 
के अभ्यार्थियों के 
मामले मे , उस पगा 
में , शिथिल की जा 
सकती है ( ३ ), अब 
कि पयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक 
सेवा पायोग की यह 
राय है कि इनके 


पावश्यक 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त 

विश्वविद्यालय की संबट 
विषय में कम से कम 
द्वितीय श्रेणी में स्नात 
कोत्तर उपाधि या सम 

तुल्य । 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त 

सस्था से शिक्षण मोर 

शिक्षा मे उपाधि /डिप्लोमा 
टिप्पण 1 महताएं, अन्यथा 

सुहित अभ्याथियो की 
दशा मे सथ लोक सेवा 
पायोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती 


टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता 

( अर्हताएं ) सष लोक 
सेवा आयोग के विवेकानु 
सार अनुसूचित जातियो 
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लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने 
के लिए अपेक्षित 
मनुभव रखने वाले 
इन समुदायों के 
सम्पर्षी पर्याप्त 
संख्या में उपलब्ध 
नहीं हो सकेंगे । 


और अनुसूचित जन 
जातियों के अभ्यर्थियो 
के मामले में , उम दशा में , 
शिथिल की आ सकती 

है। (हैं ) , जब कि पयन 
के किसी प्रक्रम पर 
संघ लोक सेवा आयोग की 
यह राय है कि इनके लिए 
पारक्षित रिक्तियों की 
भरने के लिए अमेक्षित 
अनभव रखने वाले इन 
समुदायों के प्रम्यर्थी 
पर्याप्त संख्या में उप 

लग्ध नहीं हो सकेंगे । 
टिप्पण 3 : ठीक शैक्षिक महंतामों 

मौर अमेक्षित अनभव के 
बारे में प्रत्येक भर्ती 
के समय उपशित किया 

जाएगा । 
वांछनीय : 
( i) किमी हाई/ हायर सेकेण्डरी 

स्कूल या इंटर मीडिएट 
कालेज के प्रशासनिक 

भारसाधन का अनुभव । 
( ii ) खेलों में प्रवीणता । 
( iii ) सैनिक प्रशिक्षण/यूप्रोटीसी / 

एन सी सी /स्काउटिंग का 
अनुभव । 


10 


12 


14 


13 


- 


2 वर्ष 


पायु । नहीं 
शौक्षिक महंताएं : 
किन्तु किसी 
मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय की 
संबद्ध विषय में 
कम से कम स्नात 
कोसर उपाधि या 
समतुल्य प्रवश्य हो 


11 
68 2/ 3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा , प्रोन्नति 

प्रोन्नति और माथ ही साय सीधी भर्ती किए जाते 
जिसके न हो सकने पर सैनिक स्कूलो के ऐसे सहायक विभागीय प्रोन्नति पौर ममय और इन 
सीधी भर्ती द्वारा । 

प्रध्यापक जिन्होंने उस श्रेणी सीधे भर्ती किए गए नियमो के किसी 
331/ 3 प्रतिशत सीधे भर्ती में 5 वर्ष नियमित सेवा की व्यक्तियों की पुष्टि पर उपबंध को संशो 
द्वारा 

है और जिन्हें संबद्ध विषय विचार करने के लिए धित/शिथिल करते 
टिप्पण : प्रोमति विषयानुसार की में अध्यापन का लगातार समूह ख विभागीय प्रो समय मेष लोक 
जाएगी । 

अनुभव है और जिनकी उस प्रति ममिति में निम्न सेवा प्रायोग से 
श्रेणी में ज्येष्ठता नियत है । लिखित होगे - - 

परामर्श आवश्यक 
1 सयुक्त सचिव ( जी ) 

___ -- -अध्यक्ष 
2 मुख्य प्रशासनिक अधि 

फारी - सवस्य 
3. निदेशक , सैनिक शिक्षा 

स्थल सेना 

मुख्यालय - - गावस्य 
टिप्पण : पुष्टि से समधित 

विभागीय प्रोन्नति समिति 
की कार्यवाहियो, प्रायोग 
के अनुमोदनार्थ भेजी 
जाएगी । किन्तु यदि 
प्रायोग इनका अनु 
भोवन नहीं करता है 
तो विभागीय प्रोमति 
समिति की बैठक सय 
लोक सेवा आयोग के 
अध्यक्ष या किसी सदस्य 
की अध्यक्षता में फिर 

से होगी । 
[ एम एफ का पी सी सं० 3/( सं0 70580/ 74/ जी एस/ एम टी 15( क )] 

एम० सी जुनेजा , अवर सचिव 


- 


- 


- 


- 


645 GI/ 81 - 3 


370 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 1981 /BHADRA 21, 1903 


(PART II - SEC . 41 


shall bo eligible for appointment to the said post. 

Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriago lo permissible under the porgonal law 
applicablo to such person and the other party to the marriago 
and that there are other grounds for so dolog, excmpt any 
person from tho oporation of this rule. 


5 . Power to relax :- Whero the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it say , by 
order, for reasons to be recorded in writing and la consulta 
tion with the Union Public Service Commission , relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persoDG. 


New Delhi, the 27th August , 1981 
S. R . O . 245. — Io exercise of tho powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President hert 
by makes the following rules regulating the method of recruit 
ment to the posts of Principal (Group A ) and Master 
(Gazetted ) (Group B ) in tho Military Schools, namely – 

1. Short titlu and commencement :- ( 1) Those ruloz may 
be called the Pilncipal (Group A ) and Master (Gazetted ) 
(Group B ) Military Schoole , Recruitment Rules 1981 , 

(2 ) They shall come into forco on tho dato of their publt 
cation in the Official Gazette . 

2 . Number of poats , classification and scalo of pay : - Tho 
number of the said posts, their clasification and tho scalo of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 
of tho Schedule annoxed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit and othor qualſfication 
etc : - The method of rocruitment, age -limit, qualification 
and othor matters relating to th¢ said posts shall be as speci 
fied in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid . 
4 . Disqualification : - No person , 
(a ) Who has ontered into or contractod a marriago with 

a person having a spouso living ; or 
(b ) who , having a spouse living bag ontered into or 

contracted 4 marriage with any porson , 


6 . Savlag : - - Nothing in these rulcs shall affect reservations , 
relaxation of age limit and other conccpions required to do 
provided for the Scheduled Castes , the Schoduled THbog and 
other special categories of persons in accordance with tho 
orders issued by the Central Government from time to timo 
in this regard . 


7 . Ropeal and Saving : - Any rules corrsponding to these 
rules and in force immediatoly before tho commencement 
of these rules are hereby ropealed : 


Provided that any order made or action taken under tho 
rules so ropcaled shall be doomed to have been made of 
taken under tho corresponding proviolons of thcsc ruler. 


- 


MU 


Name of Post 


No. of Masslication 
posts 


SCHEDULE 
Scale of pay Whother Ago limit for direct 

soloction socruitments . 
post or 
леn 
Selection 
post 


Educational and other 

qualifications required 
for direct recruits 


que 


Whothor 
benefit 
of addod 
years of 
sarvios 
adolesible 
updor 

rulo 30 
of the 

C . C . S . 
(Ponsion ) 
Rulos, 
1972 


LL 


5 


Principal, Mili - 

tary Schools 


34 
Ciyllian in De- Rs . 1200 . Selection 

fance Ser - 50 -1600 
vicos Group 
A Gazetted . 


Not exceeding 45 No 

yoars . (Relaxable 
for Goveramont 

Sorvants ) 
(Noto : - - Tho crucial 

dato for dotarmi 
ing the ago Imit 
shall be the clos 
ing dato for rocoipt 
of applications 
from candidates in 
Indla (other than 
those to the Anda 
man and Nicobar 
Islands and Lak 
shadweep ). 


8 
Essential : 
(l) At loast Scoond 
Class Master s Dogroc 
of a recognised Uni 
versity or its equlya 

lont. 
( it) Degree /Diploma in 

Teaching or Educa 
tion from a recognis 
ed Institution or 

aquivalent. 
(iii) 10 Yoars exporienco 

of teaching in High 
or Higher Secondary 
School or an Inter 

mediate College . 
Note 1 : Qualifications 
are relaxable at the dis 
cretion of the U . P .S .C . 
in case of candidatos 
otherwise well quali . 

fcd . 
No to 2 : The quali 

fication (s) regarding 
experionce is/ are relax 
able at the discretion 
of the UPSC in tho 
caso of candidatos 
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1 


6 


_ 3 


bolonging to tho Scho . 
dulod Castos and tho 
Scboduled Tribes, if 
at any stage of solec 
tion , the UPSC 19 
of tho Opinion that 
suficient numbor of 
candidates from those 
communities possess 
ing tho requisito oxpe 
rienco are not likoly to 
be available to All up 
the vacancies rosor 
ved for thom . 
Desirable : 
(1) Experience in admin 

nistrativo charge of 
a reooguisod High / 
Higher Socondary 
School or Intormo. 

diato College 
( 11) Proficiency in gamos. 
( lil) Experionce of Mili 

tary Training/UOTC / 
NCC / Scouting 


Whcther ago and period of 
oducadondl quali-. Probation , 
fications prescri - if any . 
bed for diroct re 
caults will apply is 
the case of promo 
toes. 
9 

10 


or 


12 


11 


14 


No 


2 years . 


Method of rectt, whether In case of recit . by promotion / If a DPC exists what is Circumstances 
by diroct roctt. or by pro - deputation /transfer, grades its composition , 

in which UPSC 
motion or by deputation from which promotion /dopu 

is to be consul 
transfer & percentago lation / transfer to bo mado. 

ted in making 
of the vacancios to be 

roctt. 
filled by various me 
thods. 

13 
20 % by promotion , fail - Promotion : 

(1) Group A DPC for Consultation 
ing which by direct re - Master (Gazotted ) in the Mili- considering promo- wtih UPSC 
cruitment, 80 % by di- tary Schools with 10 years tion consisting of nocessary while 
rect recruitment. regular service in the grado. 1. Chairman /member, making direct 

UPSC 

recruitmont, 
Chairman . promotion and 
2 . Jolat Socrotary amoading /relax 
Miniaty of Dofonco ing any of the 

Member . provisions of 
3. Director, Armay 

thoo rules . 
Education 

Mombor. 
(li ) Group A DPC ( for 

considering condrma 
tion of direct recruits) 

consisting of - 
1. Chairman /Member , 
UPSC 

Chairman , 
2 . Joint Secretary Minis 

try of Defonce from 
Adm , concernod 

Member . 
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13 


3. Director , Army Edu 

cation , Army Head 

quarters.--- Member . 
Note :- - The proceedings 

of the DPC relating 
to confirmation shall 
be sent to the Com 
mission for approval. 
If, howevor ,these are not 
approved by the Com 
mission, a fresh meet 
ing of the DPC to bo 
presided over by the 
Chairman or a Mem 
ber of the UPSC shall 
bo hold. 


[ PC No . 3 to MF/ No . 70580/ 74/ GS / MT 15( a )] 

M . C . JUNEJA, Under Secy 


नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1981 
का०नि०मा० 246.- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास 
संगठन समह ग अराजपतित ( तकनीकी वैज्ञानिक और अन्य प्रलिपिक वर्गीय ) पर भर्ती नियम , 1988 का और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
मियम बनाते है, अर्थात : 

1 ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन , समूह ग पराजपत्रित ( तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य प्रलिपिकवर्गीय ) पर 
भर्ती ( दूसरा संशोधन ) नियम 1981 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2 मा अनुसंधान और विकास मंगठन समूह ग अराजपवित ( सकनीकी , वैज्ञानिक और अन्य मलिपिक वर्गीय ) पद भर्ती नियम , 1968 की प्रती 


मे , 


( 1 ) चार्जमन श्रेणी 1 के पद से संबंधित कम सं० 6 के सामने , --- 
( i ) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , प्रति- - 

_ "प्रोमति द्वारा जिसके म हो सकने पर सीधी भर्तीद्वारा , 
( ii) स्तम्म 12 में , अंत में , सेवा की है , शब्दों के पश्चात निम्नलिखित ममःस्थापित किया जाएगा, पर्यात:- - 

पौर 425- 700 रु० के वेतनमान में सूक्ष्म यात्रिक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है । " 
( a ) पर्यवेक्षक तकनीकी पद से मबंधित क्रम स० 8 के माममे स्तम्भ 8 में विधान प्रविष्टि के स्पान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , प्रर्यास: 

" अपेक्षिस विषय में इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में उपाधि । 


या 


भौसिकी रसायन और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि । 

मा 
मंद्रिकुलेशन और उन भयो के लिए जिसके लिए उस क्षेत्र में प्रर्हता अपेक्षित केंद्रीय का राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कटाई 
पौर सिलाई में शिप्लोमा या प्रमामाणपक्ष तथा सात वर्ष का अनुभव । " 


( 3 ) टेलीफोन आपरेटर धेणी 1 के पद से संबंधित क्रम सं० 35 क को क्रम सं० 35य के रूप में पुन. संख्योकित किया जाएगा और इस प्रकार 

पुनः संख्यांकित क्रम सं0 35ख के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियां मन्तःस्थापित की जाएंगी , अर्थात : 
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- - - - - - 


मपयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


" 35क टेलीफोन पर्य - 2 साधारण केन्द्रीय सेवा 425- 15- 500- 
अक्षक 

( कार्य- ममूह ग ( मराज - दरो०- 15 
भार के पनित प्रसिपिक 580 - 20- 700 

प्राधार वर्गीय ) 
पर परिवर्तन 
किया जा सकता है ) 


10 


11 


12 


13 


यो वर्ष 


प्रोमति द्वारा 


टेलीफोम प्रापरेटर श्रेणी 1 ममूह ग विभागीय प्रोन्नति 
जिसने उस श्रेणी मे निय- समिति में निम्नलिखित 
मित आधार पर नियुक्ति होंगे-- - 
के पश्चात् उस श्रेणी में ( क ) अध्यक्ष : 
पाच वर्ष सेवा की है 

स्थापन या प्रयोगशाला का 
निदेशकः या मारमाधक 

अधिकारी 
( ख ) सदस्य . 
( i) स्थापन या प्रयोगशाला 

के दो ज्येष्ठ अधिकारी 
( जो 700- 1300 ० 
के घेतनमान से कम में 

न हो । ) 
( ii ) विभागीय प्रोन्नति 

समिति के विभागीय 
सदस्य की पंक्ति सग 
तुल्य पक्ति का एक 
अधिकारी जो विभाग से 
सम्बद्ध न हो । 
( जो 700- 1300 रु० 
के वेतनमान से कम में 
न हो ) । " 


हा । 


टिप्पण : अधिसूचना सं० सा०कानि0सं0 213 ता . 26- 6- 1968 के साथ प्रकाशित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ममूह ग अराजपखित मसी 

वैज्ञानिक और अन्य प्रलिपिकवर्गीय ) पद भती नियम , 1968 का निम्नलिखित द्वारा मंशोधन किया गया है : - - 
( 1 ) साका०नि० सं० 256, ता . 17- 8- 74 
( 2) मा०का०नि० सं० 380, ता . 16- 11- 74 
( 3 ) साका०नि० मं0 120, ला० 29- 3- 75 
( 4 ) सा . का०नि० सं० 211, ता . 14- 6- 75 
( 5 ) सा०का नि० सं० 26 1, ता . 2-8-75 
( 6 ) मा०का०नि० सं० 130, ता० 29- 5- 76 
( 7 ) मा०का०नि० सं० 101, ता . 24- 4- 79 
( 8 ) सा०का०नि० सं० 366, ता . 15 -12- 79 

और साका०नि० सं० 88, ता . 21-3- 81 


[ स . 87681 /2070/10/प्र०वि०-21( क )] 

टी०पी० सुन्दराराजन , अबर मचिय 
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New Delhi, the 29th August, 1981 
8 . R .O . 246 . - -In exercise of the powers conforred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the Presidout hereby 
makes the following rules further to amend the Defence Ro 
search and Dovelopment Organisation, Group C , Non 
Gazetted, ( Technical, Scientific and other Non - Ministerial) 
posts Recruitment Rules, 1968 , namely :- . 

1. ( 1) These rules may be called tho Defence Roscarch and 
Development Organisation , Group C , Non -Gazetted ( Techni 
cal, Scientific and other Non -Ministerial) posts Recruitment 
(Socond Amendment) Rules, 1981. 

(2 ) They shall como into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Defence Research and Dovelop 
ment Organisation , Group C , Non -Gazetted ( Technical , 
Scientic and other Non -Ministerial) posts Recruitment Rulcs , 
1968, 
( 1) Against serial No. 6 relating to the post of Charge 

man Grade 1, 
(1) in column 11, for the existing entry , the following 

entry shall be substituted , namely : 
" By promotion , failing which by direct rocrult" , 


(tl) in column 12 , at the end after the word " grado" , 

the following shall bo lngerted , namely : 
" and Precision Mechanic in the scale of Rs. 425 . 

700, with throc years regular sorVICO in the 

grado" , 
( 2 ) against serial qumber 8 relating to the post of Super 

visor Technical, in column 8 , for tho existing entry , 

the following entry shall be substituted , namely : 
“ Diploma in Engineering or Technology in the requi 
rod subject. 

OR 
B .Sc. Degiec with Physics , Chemistry and Mathe 
matics . 

OR 
Matriculation with Diploma or Certificate in Cutting 

and Tailoring from a Contral or State Govern 
ment recognised Institute with seven years : ex 
perience, for posts requiring qualifications in 

that field " . 
(3) scrial number 35A relating to the post of " Telephone 

Operator Grado I" shall bo renumbered at serial 
numbor 35B and boforo serial pumber 35B as to 
renumbered , the following entries shall bo inserted , 
Damely : 


SCHEDULE 


1 2 
" 35A . Telephone 

Supervisor 


9 


No 


2 General Central Rs. 425 - 15 - 500 - Non Not applicablc Not applicable 
( Sub - Service, 

BB - 15 - 560 - 20 - Selection 
joct to Group C , 700 . 
varia (Non -Gazotted 
tion Non -Ministerial) 
depen 
ding on 
work 
load ) . 
10 - - - - - - - - - - -- - - ; 

12 

13 
Two years By promotion 

Telephone Operator Grade- I Group C Departmental 
with five years service in Promotion Committee 
the grade rendorcd after consisting of - - 
appointment thereto on re - (R ) Chairman : - 
gular basis . 

Director or Officer in 
charge of the Establish 
mont or Laboratory , 
( b ) Mombers : 
(i) Two Senior Officers 

of the Establish 
mont or Laboratory 
( in the scale of pay 
of not less than 

Rs. 700 - 1300) 
( il ) An Officer equivalent 

to the rank of dow 
partmental member of 
the Departmental 
Promotion Com 
mittec but not con 
corned with the De 
partmont ( in the 
scale of pay of not 
less than Rs. 700 . 
1300) " , 


- - 


- 


Notc . — The Defence Rosearch and Development Organi. 
sation, Group C Non -Gazetted ( Technical, Scientific and 
other Non -Ministerial) Posts Rocruitment Rules , 1968 , pub 
Ished with notification No . S .R . O . 213 , dated 26 -6 - 1968 havo 
bcon further amonded by (1) S .R . O . No. 256 , dated 17 - 8 -74 , 
(2 ) S.R .O . No, 380 , dated 16 - 11- 74 , (3 ) S. R .O . No. 120 , dated 
29 - 3 -75, ( 4 ) SRO No. 211 , dt. 14 - 6 - 75 , ( 5 ) SRO No, 261, dt. 


2 -8 -75, (6 ) S.R . O . No, 130 , dated 29 -5 -76 , ( 7) S .R .O .No 101 
dated 21- 4- 79 , ( 8 ) S. R .O . No. 356 , dated 15 - 12 - 79 aud SRC 
No. 88 dated 21- 3-81. 

[No. 87661/SC / Toch [Pors )RD - 21 (a) 
T . P . SUNDRARAJAN , inder Secy 
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- 


- 


नई दिल्ली, 1 सितम्बर , 1931 
का . मि० प्रा० 247. - केन्द्रीय सरकार , नौमेना अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 62 ) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए, नौसेना ( अनुशासन और प्रकीर्ण उपलबन्ध ) विनियम, 1965 * का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -- 

1. ( 1 ) इन यिनियमों का संक्षिप्त नाम नौमेना ( अनुशासन और 
प्रकीर्ण उपबंध ) ( प्रथम संशोधन ) विनियम, 1981 है । 

( 2 ) ये गजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवस मोंगे । । 

2. नौसेमा ( अनुशासन और प्रवीण उपबंध ) विनियम, 1965 ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है ) में ,- - 
( 1 ) विनियम के खण्ट ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः 

स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: ... 
( घ ) “ कमान माफिसर " से ऐसा माफिसर या अन्य व्यक्ति 

मभिप्रेत है जिसके पास पोत या स्थापन की वास्तविक 
कमान है ; 


( 3 ) विनियम 7क में , 

( क ) उपविनियम ( 1) में , "दण्ड सं० 6 " गम्दों और प्रक 

के स्थान पर " दण्ड सं . 3, 5,6 " शम्द और अंक रखे जाएंगे । 
* नौसेना ( अनुशासम और प्रकीर्ण उपर्यध ) बिमियम 1965 के पूर्वनर 
संशोधन 
कम स० संशोधित विनियम 

संशोधन के लिए प्रा 
धिकार ( अपात् 
का० मि० प्रा० 


सं०) 


3 


स्थानन्तरणो " और " प्रो 

माप्ति " शब्द रखे जाएंगे । 
10. 7, 13, 16, 29, 30, 36, 37, 38 199/ 74 सा० 

39, 50 , 51, 53, 56, 59, 10- 9 - 74 
63, 74, 84, 103, 119, 
222, 223, 234, और 

परिशिष्ट I संशोधित 
11. 189 

2 सा० 23- 12-78 
( ब ) उपविमियम ( 4 ) में , "किसी रेट में प्रवनत " गन्दों के 

म्थान पर "किसी रैक में प्रवमत " शब्द अन्तःस्थापित 

किए जाएंगे ; 
( 4 ) विनियम 13 के उपविनियम ( 1 ) में "सं० 7 पाषरण के 

लिए वित्तीय श्रेणी में अवनत " शब्दों और अंक का लोप फिया 

जाएगा ; 
( 5 ) विनियम 14 में "दंड स० 1 से 5 और 7 से 9 " पद और प्रक 

के स्थान पर “ दंड मं० 1 से 5 और 8 तथा " शम्द मौर 

अंक रखे जाएंगे ; 
( 6 ) विनियम 15 के उपविनियम ( 3 ) मे " सं० 4, 5 " शय पौर 

अंक के पश्चात् प्रामे वाले अंक " 7 " या लोप किया जाएगा ; 
( 7) विनियम 16 के उपविनियम ( 5 ) के स्थान पर निम्नलिखित 

उपविनियम रखा जाएगा , अर्थात् : -- 
" ( 5 ) उन दंड वारंटों के साथ, जिनके लिए वरिष्ठ प्राधिकारी 

का अनुमोदन अपेक्षित है, कमान प्राफिसर द्वारा अभि 

लिखित साक्ष्य का सारांश लगाया जाएगा " ; 
( 8 ) विनियम 19 में ,- - 
( क ) उपविनियम ( ) में "कमान आफिसर " पाम्य के 

पश्चात् “ पा उसके धारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राफिसर " 

शम्द जो आएंगे ; 
( ख ) उपविनियम ( 3 ) में " कार्दर डेक " शब्दों के बाद " या 

कोई अन्य उपयुक्त स्थान " शम्द अन्तःस्थापित किए 

जाएंगे ; 
( ग ) उपविमियम ( 4 ) में "कार्टर डेम " शब्दों के पश्चात् " या 

किसी अन्य उपयुक्त स्थान " शब्द मन्तःस्थापित किए जाएंगे । 
( 9 ) विनियम 29 के उपविनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्न 

लिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् : - - 
"( 4 ) यदि दिए जाने वाले दंड फे वारंट बंट होने की संभावना 

है जिसमे बरिष्ठ माफिसर का प्रभुमोदन अपेक्षित है सो 
साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का सारांश अभिलिखित 

किया जाएगा "; 
( 10 ) विनियम 34 में उपविनियम ( 6 ) के पश्चात् निम्नलिखित 

उपविनियम अन्सःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : --- 
" ( 7 ) जब कभी ऐसे अपराधी पर कमान माफिसर द्वारा 

दण्डादेश पारित किया जाएगा जो इम बिनियमों के अधीन 
किसी पूर्ववर्ती अपराध के लिए पहले से ही निरोध या 
कारावास के दंड के अधीन है तो कमान आफिसर उस 
अपराध के लिए जिसके लिए वह विचाराणाधीन है, 
निरोध या कारावास का पंड दे सकेगा जो उस निरोध 
या कारावास के अवसान पर प्रारम्भ होगा जिमके लिए 
वह पहले दणाविष्ट किया गया था : 

परन्तु इस उपनियम के अनुसरण में किसी व्यक्ति को , 
निरोध या दिए गए कारावास के दण्ड की उतनी अवधि , 


1. 200( 9 ) 

15 तारीख 

15- 5- 67 

( म० सं० 183/ 67 ) 
2. 221 
[ उपनिनियम ( 1 ) का प्रतिस्था - 3० ता . 27-3- 68 
पन ] 

( म०सै० 548/ 68 ) 
3. 7, 12, 21, 38, 41, 43, 65, 8 मता. 8- 7- 68 

68, 70 , 76 
4. मया विनियम क अन्तःस्थापित 126, ता . 5-1- 70 

. किया गया । 
5. 198 उप विनियम ( I ) प्रतिस्था - 65 ता . 21- 1-71 

पित किया गया । 
6. 220 उपविमियम ( II ) 

अन्तःस्थापित किया गया । 314 ता . 14- 8-71 
7. 7 , 13, 30 , 36, 37, 38, 39 , 

50, 51, 53, 56, 59, 78 , 
84, 222, 225, 234 परि 
शिष्ट । 

वर्ष, 1973 
8. 73, 86, प्रतिस्थापित किया गया । 37 ना० 20-12-73 

प्रस्प 4 मे परिशिष्ट I का 

संसोधन किया गया । 
१. समस्त विनियमों " ड्राफ्ट " 360 ता . 10- 11- 75 

शम्द और " एस्वसिमेंट " शम्द के 
स्थान पर, जहां कहीं वह 
आता है कमशः 
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जो विनियम 13 के उपपिनियम ( 1 ) में ययग विनिर्दिष्ट तीम 
माम की अधिकतम अवधि से निरोध की अवधि को बढ़ा देगी, 

मा की गई समझी जाएगी । " ; 
( 11 ) विनियम 37 के उपविनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित 

उपविनियम रखा जाएगा , अर्थात् : 
"( 3 ) पदव्युति के वण्ड में अच्छे अचारण परक से वंचित किए जाने 

के सिवाए , कोई अन्य दण्ड स्वतः समाविष्ट नहीं होगा " । 

यदि समुचित हो तो रंक में प्रवनति या अक्छे प्राबरण 
पदक ( पदकों ) से वंचित किए जाने के वह को वण्ड में सम्मिसित 

किया जाएगा । 
( 12 ) विनियम 38 में उपविनियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित 
उपविनियम गोडा जाएगा , प्रथात : 

" यदि किसी मुख्य पैटी प्राफिसर को रैक में संक्षेप्तः 
अवनत किया जाता है तो उसे नौसेना से निमुक्त होने का वि 
फरूप दिया जाएगा " 


( 13 ) विनियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , 
अर्थात् : 

".10-मिधिल अपराधों की भावत जुर्माना ( सं० 5 ) 
( 1 ) जम कोई नाविक किसी सिविल अपराध का दोषी पाया 
जाता है तो उस पर दो सौ पचास रुपये क जुर्माना संक्षेप्तः 
अधिरोपित किया जा सकेगा और जुर्माने की राशि पोत 
अग्रिमधन खाते में जमा की जाएगी । 
( 2) उपविनियम ( 1 ) के अधीन जुर्माने का . दण्डादेश पारित 
करने वाला कमान माफिमर वसूल की गई रकम को पूर्णतः 
या भागत . किसी व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में संदत्त किए 
जाने के लिए उपयोजित करने का आदेश दे मकेगा जिसे उक्त 

अपराध के कारण कोई हानि या क्षति हुई है । " 
( 14 ) विनियम 41 के उपपिनियम ( 5 ) में " और नाविकों को 

छुट्टी भंग करमे के प्राचरण के लिए द्वितीय श्रेणी में तब 
नक अवनन नहीं किया जाएगा जब तक कि वह गम्भीर 
या पोपी मार ( या उससे अधिक बार ) पुनरावृप्त किया 

गया अपराध नहीं है " शब्दों का लोप किया जाएगा । 
( 15 ) " प्राचरण ( सं० 7 ) के लिए द्वितीय श्रेणी में अवनति " शीर्षक 

और उसके अधीन विनियम 51 से 54 का लोप किया जाएगा ; 
( 18 ) विनियम 55 के उपगिनियम ( 3 ) में " 80° फा० " अंक मौर 

प्रक्षर के स्थान पर. “ 30° सें० (मेंटीग्रेड ) " अंक , अक्षर 

शम्ब रखे जाएंगे । 
( 17 ) विनियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , 
अर्थात् : 

"56 मुख्य रैक धारण करने वाले नाविक जो रैक में 
अवनत किए जा सकते हैं , सेल से दंडाविष्ट महीं किए जाएंगे 
और ऐसे नाविक जो मुख्य रैक धारण करते हैं और जिन्हें 
रैक में अवमत नहीं किया जा सकता है, उन्हें सेल का दण्ड 
दिया जा सकता है, किन्तु यह केवल निम्नलिखित अपराधों 
की वणा में ही होगा : - - 
( क ) घोर अनधीनता ; 

( स ) अभियान भीर पदस्थान का मभित्यजन । 
( ग ) पहरा पर सो जाना ; 
( प ) मेहमामी 


( 2) तस्करी 
( २ ) पुट्टी के बिना पोत नौका मा कार्यदल को छोड़ना ; 
( छ ) ड्यूटी पर मसता ; 
( ज ) छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहने का गंभीर अपराध करना य 

उनकी चौथी ( या पश्चातपी ) पुनरावृत्ति ; 
( म ) सेंसर विनियमों का प्रति घोर उल्लंघन ; 
( अ ) तट पर गम्भीर प्रवचार जग सिविल प्राधिकारी द्वारा 

कार्रवाई न की गई हो । 
( ट ) कर्तव्य को लगातार उपेक्षा । " ; 
( 18 ) विनियम 58 में , ---( क ) उपविनियम ( 2 ) के अंत में निम्न 

लिमित जोड़ा जाएगा , मर्थात् : - - 
( क ) अमुकल्पतः अपराधी को ऐसे उत्पादनशील और उपयोग 

कार्य दिए जा सकते हैं जो उसने पहले ही सीख रखे 

हैं या जो बह प्रासानी से सीख सकता है । " ; 
( ख ) उपविनियम ( 3 ) में " अनुशा दी जाएगी " शब्दों के स्थान 

पर " अनुशा नहीं दी जाएगी " शम्ब रन्ने जाएंगे । 
( 19) विनियम 59 के उपपिनियम ( 6 ) में खर ( 5 ) का लोप 

किया जाएगा ; 
( 20 ) विनियम 63 के उपगिनियम ( 1 ) के सण ( ग ) में " आचरण 

के लिए द्वितीय श्रेणी में मवनति " शब्दों के स्थान पर "रेक 

में अवनति " पाव रखे जाएंगे ; 
( 21 ) विमियम 64 में "मुख्य भेट ” शम्बों के स्थान पर "मुख्य रैक " 

शब्द रखे जाएंगे । 
( 22) अध्याय 3 के शीर्षक में , "प्रशिक्षणाधीन " शब्द का लोप किया 

जाएगा ; 
( 23 ) बिनियम 74 में , -- . 
( क ) प्रारम्भिक वाक्य में " प्रक्षिणाधीम " शम्म का लोप किया 

जाएगा , 
( ब ) 4ड म . 8 पौर उसमे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया 

जाएगा ; 
( 24 ) निम्नलिखित प्रत्येक विनियम में विद्यमान पावंशीर्ष के स्थान 

पर निम्नलिमिन पावशीर्ष रखा जाएगा अर्थात् : --- 
( i) "72 सेल में परिरोध ( सं० 4) " । 
(ii ) 80 " अलग थलग रखना ( सं० ) " 
( ii ) 82 " फुट्टी रोक देना ( सं० 8) " 
( iv ) 83 " अतिरिक्त ड्रिल ( सं० 10 ) " 

( v ) 84 "रक में अवनति ( सं० 11 ) " ; 
( 25 ) गिनियम 81 का लोप किया जाएगा ; 
( 26 ) मिनियम 93 में “ मापात " शम्द के स्थान पर "प्रत्यावस्यक्ता " 

शव रखे जाएंगे । 
( 27 ) विनियम 94 के उपनियम ( 1 ) में , 

( i) खण्ड ( 1 ) में " नौसेनाध्यक्ष " शम्वों के स्थान पर 
___ " पोत का मान प्राफिमर " शम्म रखे जाएंगे ; 
(ii) पण ( ब ) में " माफिसर " शम्ब के पश्चात् “ या मास्टर 

मुख्य पैटी माफिसर या मुम्य पैटी भाफिसर " शम्द जोड़े 

जाएंगे । 
( 28 ) विनियम 115 के पूर्व और सिविल प्राधिकारी शीर्षक के अधीन 

निम्नलिखित विनियम अन्तस्थापित किया जाएगा 3; 


- 
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भस का राजपन : सितम्बर 13, 1981/ भाद्र 21 , 1903 
- - - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - - 
" 114 मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारोपित नौसेना अधिनियम 

( 32 ) विनियम 1.38 के उपविनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
के अध्यधीन व्यक्ति : --- 

उपविनियम रखा जाएगा , अर्थात् - - 
उन मामलों मे , जिनमें कोई व्यक्ति जो नौसेना 

"( 1 ) अभित्याजक की गिरफ्तारी और उसके बाद उनके 
विधि के अध्यधीन है और जो फिमी मजिस्ट्रेट के समक्ष 

मामले को निपटाने की बाबम अनुसरण की जाने वाली 
लाया जाता है जो किसी ऐसे अपराध से प्रागेपिम है 

प्रक्रिया , दंड प्रक्रिया महिता , 1973 ( 1974 का 2 ) की 
जिसके लिए वह सेना न्यायालय के अधीन विचारण 

धारा 43 की उपधाग ( 1 ) , धारा 56 और धारा 475 
किए जाने का वायी है , अनुसरण की जाने वाली 

तथा अधिनियम की धारा 83, 8 और 85 के उपबंधों 
प्रक्रिया वह होगी जो परिशिष्ट 4 मे है , 

के अनुसार शासित होगी । " ; 
( 29 ) यिनियम 115 के उपपिनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित 

( 33 ) विनियम 134 के स्थान पर निम्नलिखिन पिनिाम रखा 
उपविनियम रखा जाएगा : -- 

जाएगा , अर्थान् : 
“( 2 ) नौमना की अभिरक्षा में किसी ग्राफिमर या 

" 139 जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पारापित किया जाए : - - 
नाविक पर किमी सिविल न्यायालय में विचारण के लिए 

दर प्रक्रिया महिना, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 41 
मिविन प्राधिकारियो द्वारा माग , उच्च न्यायालय द्वाग बन्दी 

की उपधारा ( 1 ) के प्रधान कोई भी व्यक्ति भारतीय नौमेना 
प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति के निवंग या मरकार के हम निमित 

का प्राभित्याजक होने के संदेह पर बाग्ट के बिना गिरफ्तार 
प्रादेश के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नो " . 

किया जा सकता है और जब यह इस प्रकार गिरफ्तार किया 
( 30 ) चिनियम 121 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा 

जाना है तो गिरफ्तार करने याना पुलिस अधिकारी उसे मजिस् 

ट्रेट के समक्ष पेश करेगा । " । । 
जाएगा , अर्थात् : - - 
" 121 मिविल न्यायालय द्वारा किसी आफिमर की 

( 34 ) विनियम 146 के उपधिनियम ( 1 ) में "5 ० " अंक और 
दोषसिद्धि -- ( 1 ) जहाँ किसी सिविल न्यायालय द्वारा सिख 

शाद के स्थान पर "100 म " प्रक और शम्य रखे जाएंगे ; 
दोष ठहराए जाने पर केन्द्रीय सरकार या नौसेनाध्यक्ष यह 

( 35 ) विनियम 155 के उपविनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
सममता है फि प्राफिमर का प्राधरण जिस पर उमको योष 

उप विनियम रखा जाएगा , अर्थात् . - -- 
सिद्धि हुई है, ऐसा है कि उमको पागे सेवा में रखना 

( 3 ) प्रत्येक प्रारोप पत्र के प्रारम्भ मे मारोपित व्यक्ति 
प्राशनीय है , वहां सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय के निर्णय 

का नाम और वर्णन रहेगा और उसमें 
को अनुप्रमाणित प्रति उपनियम ( 2 ) में यपाविनिविष्ट रीति 

उसका 

रैक , संध्या और उस पोत का नाम जिसका यह है , 
में उस आफिसर की सेवा को समाप्त करने के लिए नौसेना 

लिखा होगा ; 
अध्यक्ष की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजी 
जाएगी । 

( 36 ) विनियम 158 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा 

जाएगा , अर्थात् : --- 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार को उपविनियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन 

"158 परिस्थिति पन का संशोधन -- संयोजक प्राधिकारी 
मामला भेजते समय नौसेनाध्यक्ष यह सिफारिश करेगा कि उस 

परिस्थिति पत्र का ऐसे संशोधन कर सकता है जैसे उसे लगाए गए 
आफिसर की सेवा समाप्त की जानी चाहिए या नही मौर 

मारोप और साक्ष्य के माराण के आधार पर प्रावश्यक प्रतीत 
यवि की जानी चाहिए तो उस प्राफिमर को 

हो । ऐसे मामले मे परिस्थिति पत्र के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर 
( क ) सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिए , या 

समेत-लिपि में टिप्पण “ संयोजक प्राधिकारी द्वारा यथा संशो 
( मा ) सेवोन्मुक्त किया जाना चाहिए , या 

धित " लिखा जाएगा और मभी ससोधन , संयोजक प्राधिकारी 
( ग ) सेवानिवत होने के लिए ; या 

द्वारा अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित किए जाएंगे । मंतिम 

रूप से अनुमादित परिस्थिति पत्र पर संयोजक प्राधिकारी के 
( घ ) पदत्याग करने के लिए अपेक्षा की जानी चाहिए । 

हस्ताक्षर होगे जिससे उसका अनुमोदन उपशिरा होता है ।" ; 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार , सिविल न्यायालय के निर्णय भौर नौसेनाध्यक्ष 
की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् उम माफिमर को 

( 37 ) विनियम 177 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा 
पेंशन के साथ या पेशन के बिना सेवा से पदच्युत या सेवा . 

आएगा, अर्थात् . . 
न्मुक्त कर सकेगी या सेवानिवृत्त होने या पद त्याग करने के 

____ " 177 जब अभियुक्त अपने दोषी होने का अभिवचन 
लिए उमसे अपेक्षा कर सकेगा और उसके ऐसा करने से इन्कार 

करें - ..- हमसे पूर्व कि न्यायालय दाशी होने का अभिवचन 
करने पर उस आफिसर को अनुशेय पेंशन या उपदान पर 

अभिगृहीत करे और विचारण के लिए कोई अन्य पारोप 
यदि कोई हो , अनिवार्य रूप से सेवा निवृन किया जा 

नही है तो न्यायालय अभियोजक व परिस्थिति -पत्र पढ़ने का 
सकेगा । " ; 

प्रादेश देगा । " ; 


( 31 ) विनियम 136 में , - - 
( क ) उयिनिगम ( 1 ) में “दोपी पाया जाता है " शब्दो के 

पश्चात् " अच्छा आचरण बैज समपहृत कर लिया जाएगा 
और " शब्द अन्त स्थापित किए जाएंगे , 


( 38 ) विनियम 185 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापि 
किया जाएगा , अर्थात् -- 

"185 -क नौपरिवहन मंबंधी मामलों में निष्कर्ण के 
कारण - - "दोषी होन " या "दोषी न होने के निष्कर्ष के 
कारण , जिसके अन्तर्गत वे मामय भी है जिगों न्यायालय धारा 
55 और 5 5क अधीन आरोप में " कि ऐसा कोई मामला 
बनता ही नहीं जिसका उत्तर दिया जाए " का अभिवचन 
अभिगृहीत कर लेता है, लव किए माग । " , 


( ख ) उपविनियम ( 1 ) में " एस० एम० और जी० सी० 

पदक " अक्षरा पीर मब्बो के पश्चात् " अच्छा प्राचरण 

ज " शम्ब मन्तःस्थापित किए जाएं गे ; 
645GI/81 - 4 


___ - 


- 


- 
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( 39 ) विनियम 187 के पूर्व "माधारण " शब्द केन्द्रीय शीर्षक के ग्टप 

के अधीन पदम्युन या मेवोन्मुक्त किया जाना या ऐसे प्राफिमर 
में अन्त.स्थापित किया जाएगा ; 

की मेवानिवृनि या पदस्थाग , उम तारीख में प्रभावी होगा जो 
( 4 ) विनियम 193 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्न म्थापित 

यथाम्धिति परच्युति , मेवोन्मुक्ति सेवानिवृनि पदत्याग या 

निमक्मि के प्रदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए और 
किया जाएगा , अर्थान :---- 

मम्यक् प्रकम में उमे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा । , 
"193क लघु दा देने की सेना न्यायालय की शक्ति :- - 

( 2 ) नौमेना विधि के अधीन व्यक्तियों को पदलय नि सेवो 
उन लधु दंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो नौ 

न्मुक्ति , मेवानिवृनि , पदत्याग या निर्मुक्ति का प्रभाग 
मेना दि के अनुसार दि जा सकते है सना माया नप एक 

भुनलभी नही होगा । " . 
विनियमो के उपबधा के अनुसार निम्नलिखित व दे सकता 

( 45 ) विनियम 2 मे ,- - 
( क ) मन में पी केनयम पर्दे के अन्दर चौदह दिन में मनधिक 

( 1 ) उपधिनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम 
अवधि का एकान पग्रोिध ( म . ९ ) ; 

रना नागा, अर्थात् - - 
( ख ) अच्छा पाच ण ज और अच्छा याचा १३ मे वचित 

" ( 2 ) गैर नाविक नौमनिको की दशा में "मास्टर चीफ 
किया जाना ( म० १ ) , 

माहिब " या " मुग्य पंटी प्राफिमर ", या " पेटी माफिमर 
( ग ) चौदह दिन में अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त कार्य 

जैमे उपपद या तन्ममान उप पद ममी रेको द्वारा उम 
और डिल ( स . 11 ) ; 

ममय प्रयोग किए जाएगे अब वे उन रैकों को धारण 

करने वाले नौसैनिको को मम्बाधिन करें या उनसे 
( घ ) माठ दिन से मनधिक की अवधि के लिए छुट्टी 

बान करे । " ; 
रोक दिया जाना ( सं० 12 ) , 
( 1 ) मान दिन मे अनधिक की अवधि के लिए एक दिन में 

( ii ) उपविनियम ( 3 ) में "पंटी प्राफिमर " शब्दो के स्थान 
____ दो घंटे अतिरिक्त कार्य और ड्रिल ( सं० 13 ) ; 

पर "पैटी भाफिमरो " गडद रखे जाएगे ; 
( 41 ) विनियम 209 मे निम्नलिखिन स्पष्टीकरण प्रत मे जोड़ा 

( iii ) उपविनियम ( 8 ) मे, "भारतीय शब्द का लोप किया 

जाएंग । , 
जाएगा , अर्थात् : 
" स्पष्टीकरण इस विनियम के प्रयोजन के लिए कार्यवाहियो 

( iv ) उपथिनियम ( 9 ) में , "निम्मतर " शब्द के स्थान पर 
के अन्तर्गत बोर्ड के निष्कर्ष भी होगे किन्सु बोर्ड की 

" कनिष्ठ शम्द रखा जाएगा , 
सिफारिश उसके अन्तर्गत रही होगी । " ; 

( 46 ) 
( 42 ) विनियम 215 में , - - 

( 47 ) विनियम 2.30 में "भारतीय नौसैनिक पोत " शब्दों के स्थान 
(i ) उपविनियम ( 1 ) में , " ग्राफिमरों द्वार। पढ़ा गया शब्दों 

पर “पोत " शब्द रखा जाएगा । 
शब्दों के स्थान पर " प्राफिमर द्वारा पड़ा गया " शब्द 

( 48 ) विनियम 231 के उपविनियम ( 2 ) में " माफिसरों या अन्यों " 
___ रखे जाएंगे । 

शब्दों के स्थान पर “ कार्मिक " शब्द रखा जाएगा , 
( ii ) उपविनियम 3 का लोप किया जाएगा ; 

( 49 ) विनियम 232 में ,- - 
( 43 ) विनियम 216 में , 

( i ) " भारतीय नौसेना पोत या वायुयान " शब्दो के स्थान पर " 
(i ) उपविनियम ( 4 ) का लोप किया जाएगा ; 

" भारतीय नौसेना का पोत या वायुयान " शब्द रखे 
( ii ) उपविनियम ( 5) में , 

जाएंगे 51 
( क ) " या उपगिनियम ( 4) " शन्द्रो, अंक और कोष्ठक का 

(ii ) खंड ( क ) में “ पोत " शब्द के पश्चात् " या वायुयान 
लोप किया जाएगा । 

माम्द जोड़े जाएगे , 
( ख ) विधमान बर ( क ), ( ख ) और (ग ) को क्रमशः संर 
( ख ) , ( ग ) और ( प ) के रूप में पुन: अक्षरांझिप्त किया 

( 50 ) विनियम 239 के उपविनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित 

उपविनियम रमा आएगा, अर्थात् :-- - 
जाएगा और इस प्रकार पुन प्रमगकित खर ( 1 ) 
के पूर्व निम्नलिखित खंर अन्न म्थापित किया जाएगा , 

" ( 3 ) यदि परिवादी अपने परिवाद पर निर्णय से मतुष्ट नहीं 
अर्थात् : 

है या यदि वह यथास्थिति अपने परिवार के पेश किए 
" ( क ) मौसेना सेवा से पदच्युत , या " 

आने के या अगले परिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित किए 

जाने के एक माम के भीतर मांगा गया प्रतितोष प्राप्त 
( iii ) उपविनियम ( 6 ) में , 

नही करता है तो यह यह प्रार्थना कर सकेगा कि उसकी 
( क ) " या सिविल न्यायालय के निर्णय " शब्दों का लोप किया 

शिकायत अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को और इसी प्रकार 
जाएगा ; 

नौसेनाध्यक्ष को उप विनियम ( 1 ) और ( 2 ) के 
( ख ) " सेवोन्मुमत कर सकेगा " शब्दों के स्थान पर “ पदच्याप्त 

अनुसार कार्यवाही किए आने के लिए अग्रेषित की जाए 
या मेवोन्मुक्त कर मकेगा " शब्द रखे जाएगे ; 

और अंनन: मरकार को अग्रेषित की जाए और 

ऐसी सभी प्रार्थनाप्रो का अनुवर्तन किया जाएगा । यदि 
( 44) विनियम 219 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , 

परिवादी को अपने परिवार के प्रस्तुत किए जाने के 
अर्थात् ---- 

छह माम के भीतर अतिम उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो 
" 219 वाह तारीख जिससे पदच्युति , सेवान्मुफिन मेयानिनि, 

पग्विादी द्वारा अगले वरिष्ठ प्राधिकारी के समक्ष मीधे 
पदत्याग प्रभावी होगे --- - ( 1 ) किसी प्राफिमर का धारा ! 5 

अपील करना न्यायोचित होगा । 
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( घ ) " सक्षम नौसेमा प्राधिकारी " से मौसेनाध्यक्ष या प्रमुख फलंग 

माफिसर कमान पश्चिमी मौसेमा कमान मुम्बई या प्रमुख फलैग 
माफिसर कमान, पूर्वी नौसेना फमान विशाखापटनम या फलैग 
माफिभर कमान , दक्षिणी नौसेना क्षेत्र कोपिन या फलंग मा 
फिसर कमान , पश्चिमी फलीट या . फलैग प्राफिसर कमान , 
पूर्वी फलीट या ज्येष्ठ मौसेना अधिकारी जहाँ अभियुक्त व्यक्ति 

सेवा कर रहा हो । 
3. जहाँ कि थल सेना, नौसेमा या पायुसेना संबंधी विधि या संघ 
के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन कोई 
व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और उस पर ऐसा अपराध 
पारोपित किया जाता है जिसके लिए वह सेना न्यायालय द्वारा भी वि . 
चारण किये जाने का भी भागी है , वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का 
विचारण करने की या सत्र न्यायालय पारा विचारण के लिए उसकी 
सुपुर्दगी करने की दृष्टि से जांच करने की कार्यवाही तब तक नही करेगा 
जब तक कि - 


( 61 ) परिशिष्ट 2 के पैरा 5 के घी ( ब ) के स्थान पर निम्न 

लिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : -- 
" ( ख ) उन मामलों को छोड़फर जिसमें केन्द्रीय सरकार हितबर 

हो पलीसर या अधिवक्ता को दी जाने याली अधिकतम 
गशि उम गशि से अधिक नही होगी जो सरकारी 
प्लोडर या अधिवक्ता को संदेय है जो केन्द्रीय सरकार 

द्वारा नियत की गई है " ; 
( 52 ) परिशिष्ट 3 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तःस्थापित 
किया जाएगा : - - 

" परिशिष्ट " 
नौसेना अधिनियम के मध्यधीम का ऐसा व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट 
के समक्ष ऐसे अपराधों से मारोपित है जो सेना न्यायालय द्वारा 
विचारणीय है । 

" भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना स० फा० मा० 
488 तारीख 9 फरवरी , 1978 , उन मामलों में प्रक्रिया 
जिनमें सेना या नौसेना या वायुसेना विधि के मध्यधीन व्यक्ति को ऐसे 
अपराध से भारोपित करके जिमके लिए वह सेना न्यायालय द्वारा विचारण 
का भी भागी है मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाना है । " 

"का० प्रा० 488 केन्द्रीय सरकार, प्रक्रिया संहिता, 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 475 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, और बैंड न्यायालय और सेना न्यायालय ( मधि 
कारिता का समायोजन ) नियम , 1952 को अधिकान्त करते हुए , थल 
सेमा, जल सेना या वायु सेना विधि, या संघ के सशस्त्र बलो से संबंधित 
किसी अन्य विधि, के अधीन व्यक्तियों के उस म्यायालय द्वारा , विचारण 
के लिए निम्नलिखित नियम बनानी है, अर्थात्--- - 

1. इन नियमों का नाम दंड न्यायालय और सेना न्यायालय ( मधि 
कारिता का समायोजन ) नियम 1978 है । 

2 . इन नियमों , में जब सक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो । 
( क ) “ कमाम अधिकारी " से , 
( i ) यह मेना सबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में 

यूनिट झा , जिसका कि ऐसा व्यक्ति अंग है या जिसमें 

वह संलग्न है, कमान माफिनर अभिप्रेत है . 
( ii) नौसेना संबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में उम 

पोत या नौस्थापन का जिमसे ऐसा व्यक्ति तत्समय 

संलग्न है, कमान अफिसर अभिप्रेत है ; 
( iii ) वायु सेना संबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में 

उम यूनिट का जिमका कि ऐसा व्यक्ति अंग है या जिममे 

यह संलग्न है, लस्यमय कमान प्राफिसर अभिप्रेत है ; 
( ख ) "सक्षम वायु सेना प्राधिकारी " से वायु सेनाध्यम , या किसी 

कमांड, ग्रुप , विंग या स्टेशन का वायु, या अन्य कमान याफिसर 
जिसमें अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है या जहां ऐसा व्यक्ति 
किसी फील्म एरिया में सेवा कर रहा है यहां फील में बलों 

या वायु सेवा का कमान माफिमर अभिप्रेत है । 
( ग ) “मक्षम थल सेना प्राधिकारी " में सेना मर्मचारिहन्द प्रमुख 

या थल सेना, थल मेना कोर , डिवीजन , क्षेत्र , उपक्षेत्र या 
स्वतन्त्र ब्रिगेड का , जिसमें अभियुक्त सेवा कर रहा है, कमान 
माफियर, और सेना अधिनियम , 1950 ( 1950 का 45) की 
धारा 60 के अधीन पान वाले मामलों को जिनमें मभ्यु हो 
गई है, छोड़कर बिगेड या उपक्षेत्र या स्टेशन का , जिसमें 
अभियुक्त पक्लि गेया कर रहा है, कमान माफिमर अभिप्रेन 


( क ) थलसेना, नौसेना या वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके 

लिए उसे समावेदन नहीं किया जाता है । 
( ख ) उम कारणों से जो लेखबर किए जाएंगे , उसकी यह राय न 

हो कि उसे उम व्यक्तियों का इस प्रकार विचारण होना चा 
हिए उम प्राधिकारी द्वारा उसके लिए ममावेवन के बिना भी 

ऐसी कार्यवाही की मुपुर्दगी करनी चाहिए । 
4. नियम 3 के खंड ( ख ) के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व मजिस्ट्रेट 
अभियुक्त के कमान माफिसर या यथास्थिति सक्षम थल सेन नौसेना या 
वायु सेना प्राधिकारी की एक लिखित सूचना देगा , और तब तक कि ऐसी 
मूचना को तामील होने के दिन से पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त न हो 
जाए नम तक यह - - 
( क ) बण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1972 का 2 ) की धारा 

252, धारा 255 की उप धारामों ( 1 ) और ( 2 ), धारा 
256 की उपधारा ( 1 ) या धारा 257 के अधीन अभियुक्त को 
मिल दोष या दोषमुक्न नहीं करेगा और न ही उक्त संहिता 

को धाग 254 के अधीन अभियुक्म को उसकी प्रतिरक्षा में 
.. मनेगा , या 

( ख ) उपत्त साहिता की धारा 240 या धारा 246 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन अभियुक्त के विरुस लिखित रूप में कोई मारोप विरचित मही 
करेगा , या 

( ग ) उक्त संहिता की धारा 209 के अधीन विचारण के लिए 
. सत्र न्यायालय को अभियुक्त को सुपुर्दगी का आदेश नहीं देगा ; या 


( घ ) मामले को उक्त सहिता की धारा 192 के अधीन जांच या 

विचारण के लिए अन्सरिल नही करेगा । 


१. जहा कि निगम 3 के खंड ( क ) के अधीन , यथास्थिति थल सेना , 
नौसेना या वायु सेना के सक्षम प्राधिकारी मजिस्ट्रेट को समावेदन किया 
गया है और अभियुक्त का कमान माफिमर या यथास्थिति बल सेना , 
मौसेना या थायु सेना मा सक्षम प्राधिकारी ऐसे मजिस्ट्रेट को लत्पश्चात् 
सूचना देता है कि ऐसे माफिमर या प्राधिकारी की राय में अभियुक्त का 
विचारण अधिबिष्ट गेना न्ययालय द्वारा होना चाहिए बहो ऐसा मजिस्ट्रेट 
यदि उसने ऐसी सूचना प्राप्त करने के पूर्व नियम 4 के खंड ( क ) , ( ख ) , 
( ग ) और ( म ) में निविष्ट कोई कार्य नहीं किया है या कोई आदेश नहीं 
किया है तो कार्यवाही रोक दंगा और यदि अभियुक्त उराकी शक्ति या 
उमके नियंत्रण के अधीन है तो उसे उसके इस प्रकार उक्त संहिता की 
धाग , 475 में निर्दिष्ट कथन के माथ उमन उपधारा में विनिविष्ट प्राफिमर 
को पम्निम कर देगा J 


645GI/81 - 5 
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8 जहां कि नियम 4 में वर्णित 16 दिन की कालापभि के भीतर या 
उसके पश्चात् किसी समय किन्तु जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा उस नियम में 
निर्दिष्ट कोई कार्य करने या कोई मादेश देने से पूर्व अभियुक्त का कमान 
माफिसर या , यया स्पिति थल सेना, मौ - सेना या वायु सेना का सक्षम 
प्राधिकारी , मजिस्ट्रेट को सूचना देता है कि ऐसे माफिसर या प्राधिकारी 
की राय में अभियुक्त का विधारण सेना न्यायालय द्वारा होना चाहिए 
पहा मजिस्ट्रेट कार्यवाही रोक वेगा और यदि अभियुक्त उसकी शक्ति या 
उसके नियंत्रण के अधीन है, तो उसे उक्त संहिता की धारा 47 की उप 
धार ( 1 ) में निर्दिष्ट कथन के साथ उक्त उपधारा में विनिर्षिष्ट 
माफिसर को परिवत्त कर देगा । 

7 ( 1 ) जय नियम 5 और 6 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट 
द्वारा परिवत्त कर दिया जाए, सम अभियुमत का कमान माफिसर या 
यपास्थिति थल सेना मौ सेना या वायुसेना का सक्षम प्राधिकारी यपशिक्य 
शीघ्र मजिस्ट्रेट को इतिला देगा कि क्या अभियुक्त का विचारण अधिविष्ट 
सेना न्यायालय द्वारा किया गया है या अन्य प्रभावी कार्यवाही उसके विरूप 
की गई है या किए जाने का मावेश दिया गया है । 


to amend the Navy (Disciplino and Miscellaneous Provisions) 
Regulations, 1965 , * namely : 

1. ( 1) These Regulations may be called the Navy ( Discl 
pline and Miscellaneous Provisions ) ( First Amendment ) Regu 
lations , 1981. 

( 2) They shall come into torce on the date of their publi 
cation in tho Official Gazetto . 

2. In tho Navy ( Discipline and Miscellaneous Provisions ). 
Regulations, 1965 (hereinafter referred to as the prlolcipal 
regulations ), - - 
(1 ) in regulation 2 , after clause ( d), the following clause 

shall be inserted , namely : - - 
( dd ) " Commanding Officer " means the officer or 

other person in actual command of a ship or 

establishment ; 
(2 ) in regulation 3, for tho words " Deputy Chief of tho 

Naval Starr " , wherever they occur, the words " Vico 

Chief of the Naval Staff " shall be substituted : 
( 3) in regulation 7A, 
( a) In sub-regulation (1), for the words and figure 

" punishments No . 6 " the words and gures 
" punishments No . 3 , 5, 6 , " shall be substituted . 


( 2 ) जय उपनियम ( 1 ) के अधीन मजिस्ट्रेट को इत्तिला दी गई हो 
कि मभियुक्स का पिधारण नही किया गया है या अन्य प्रभावी कार्यवाही 
उसके विरुद्ध नहीं की गई है या किए जाने का प्रादेश नहीं दिया गया है , 
तब , मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा, और 
राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए 
समुचित कदम उठा सकेगी कि अभियुक्त व्यक्ति पर विधि के अनुसार 
कार्मवाही की जाए । 


EARLIER AMENDMENTS TO THE NAVY (DISCIPLINE 
MISCELLANEOUS PROVISIONS) REGULATIONS , 1965 . 


Sl. 
No. 


Regulation Amen - 
od 


Authority for Amendment ( Viz.. 
SRO No. ) 


8 पूर्ववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी जहा मजिस्ट्रेट की 
जानकारी में यह बात आती है कि थल सेना, नौसेना, या वायु सेना 
संबंधी विधि के या संघ की सशस्त्र बल संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन 
उस व्यक्ति में कोई अपराध किया है,जिसके विषय में कार्यवाही उसके समक्ष 
संस्थित होनी चाहिए और थलसेना, नौसेना या वायुसेना के प्राधिकारियों 
के सिवाय ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति समाप्त नहीं की जा सकती पहा 
मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति के कमान माफिसर से प्रपेक्षा 
कर सकता है कि वह या तो ऐसे म्पमित को उक्त सूचना में नामित 
मजिस्ट्रेट को उसके विख्य विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए 
परिपत्त करे या यदि कार्यवाही संस्थित हो चुकी है तो सेना न्यायालय के 
समज ऐसे म्पक्ति के विरूव कार्यवाही रोक मौर केन्द्रीय सरकार से , 
पौर उस म्यायालय का अवधारण करने के लिए जिसके समक्ष कार्यवाही 
संस्थित की जानी चाहिए , निर्देश देने की अपेक्षा कर सकता है । 


1. 2099) 

15 dated 15-5 -67 ( N. O . 183 /67) 
2. 221 [ Substitution of 3E dated 27 -3- 68 ( N. O . 546/ 68 ) 

Sub- Regulation (1 )] 
3. 7, 12, 21 , 38, 41, 43, 65 , 8E dated 8- 7- 68 

68, 70 , 76 
4. Now Regulation 7A 126 dated 5-1- 70 

ipsorted 
5. 198 Sub- Regulation (1) 65 dated 21 -1-71 

to bo substituted 
6. 220 Sub - Regulation (ii ) 314 dated 14- 8- 71 

to bo inserted 
7. 7, 13, 30 , 36, 37, 38, 39, Year 1973 

50 , 51, 53 , 56 , 59, 78 , 84 , 

222, 225, 234, Appendix I 
8. 73, 86 to be substituted . 37 dated 20-12-73 

Appendix I in form 4 
to bo amended . 
Throughout the Rogu - 360 dated 10 Nov . 75, 
lations for the word 
draft and the word 
"advancement where 
ever occurs the word 
transfer and the word 
promotion shall be 
substituted. 


9 जहाँ पल सेमा , मोसेमा या वायु सेना संबंधी विधि या संष की 
सशस्त्र बल संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन व्यक्ति ने कोई अपराध 
किया है , जिसका निवारण यथास्थिति , पल सेना, मौसेना या वायुसेना के 
सक्षम प्राधिकारी की राय में प्रवृत्त सिविल विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट 
द्वारा होना चाहिए पा जहाँ नियम 8 में वर्णित निर्देश पर केन्द्रीय 
सरकार मे विनिश्वत किया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही मजिस्ट्रेट 
के समक्ष संस्पिप्त होना चाहिए , वहाँ ऐसे व्यक्ति का कमान माफिसर संबं 
मित मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उचित 
मनुरक्षण के प्रधीन उस मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर देगा । " 

[ फा० सं० एम एल/ 7452( पीसी ) ] 
कौशल कुमार माथुर, संयुक्त सचिन 


10 . 7, 13, 16, 29, 30, 36, 37, 199 /74 dated 10- 9-74 

38, 39, 50 , 51 , 53, 56, 
59 , 63, 74 , 84, 103, 119, 
222223, 234, and App 

endix I amended . 
11. 189 

2 dated 23 Dec. 78. 


New Delhi , the 1st September, 1981 
S. R. O . 247 .. -In exercise of the powere conferred by sec 
tion 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ), the Central 
Government horoby makes tho fullowing regulations further 
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( b ) in sub -regulation (4 ) , for the word " digrated to 

a rate " , the words " reduced to a rank " shall be 
substituted : 


(4 ) in sub -regulation ( 1 ) of regulation 13 , the words 

and figures " No. 7 -Reduction to second class for 

conduct " shall be omitted ; 
( 5 ) in regulation 14 for the words and figure " Punish 

ment Nos . 1 to 5 and 7 to 9 " the words and figures 
" Punishment Nos. 1 to 5 and 8 and 9 " shall be 

substituted ; 
(6 ) in sub -regulation ( 3 ) of regulation ! 5, the figure 

" 7 " occurring after the words and figures "Nos , 4 , 5 " 

shall be omitted : 
( 1) for qub -regulation (5 ) of iogulation 16 the follow 

ing sub - regulation shall be substituted namely : 
* ( 5 ) Punishment warrants requiring appre val of Su 

perior authority shall be accopanied by a sum 
mary of evidence recorded by the Commanding 

Oficer" ; 
18 ) ir regulation 19 , - - 
(a ) in sub -regulation ( 1 ) , after the words " Comant 

ing Officer " , the words " or any other officer ao 

authorised by him " shall be addel . 
( b ) in gub - regulation ( 3 ) . after the words " quarter 

deck " , the words " or any other suitable place " 

shall be inserted ; 
( c ) in sub -regulation ( 4 ) , after the worda " quaitei 

Kleck " , thc words " or any other suitable place " 

shali be inscrtod ; 
( 9 ) for sub-regulation (4 ) of regulation 29 , the follow 

ing sub -regulation shall be substituted namely : 
" ( 4 ) if the punishment to be awanlod is likely to be 

A warrant punishment requiring approval of su 
perior authority , a summary of the evidence given 

by the witnesses shall be recorded " ; 
( 10 ) in regulation 34 , after sub- regulation (6 ) , the follow 

ing sub -regulation shall be inserted namely : 
" ( 7 ) whenover a sentence shall be passed by a Com 

inanding Officer on an offender already under 
gentence of detention or imprisunment under these 
regulations for a formor offence the Commond 
ing Officer may award sontence of detention or 
imprisonment for the offenc ), for which he is 
under trial, to commence at tho expiration of the 
sentence of detention or imprisonment to which 

ho has been previously sentences : 
Provided that so much of any term of detention or 

imprisonment awarded to a person in pursuance 
of this gub - regulation as will prolong the total 
term of detention or imprisonment beyond the 
maximum period of three month , as specificd 
in sub - regulation ( 1 ) of regulation 13, shall be 

deemed to be remitted ," ; 
( 11 ) for sub- regulation (3 ) of regulation 37 . the follow 

ing sub -regulation shall be substituted, namely : 
" 73 ) the punishment of dismissal does not automati 

cally entail any other punishment except derriva 
tion of Good Conduct Medal. The punishment 
of reduction in rank or the deprivation of Good 
Conduct Badge ( 8 ) shall be included in the sen 

tei.ce, if appropriate ." ; 
( 12 ) in regulation 38 , after sub - regulation ( 2 ), the 

following sub -regulation shall bo addod , namely : 
" (3 ) if a Chief Potty Officer is reducod in rank sum 

marlly he shall bo given the option of release 

from the naval service," ; 
(13) for regulation 40 . the following regulation sbalt 

be rubstituted , namely 
" 40 Fide in respect of civil offences (No. 5). 
( 1 ) A fine not exceeding rupees two hundred and 

Afty may be imposed summarlly when & 


cailor is found guilty of a civil offence and tho 
amount of fine shall be credited to the Ship s 

Imprest Account. 
(2 ) The Commanding Officer may, whilo pansing 

tho sentence of fine under sub -regulation ( 1), 
order tho whole or any part of the fine recover 
ed to be applied in the payment to any aggriev 
ed person as compensation for any loss or 

Injury caused to him by the said offence" ; 
( 14 ) in sub-regulation (5) of regulation 41, the words 

" and sallors shall not be reduced to second claus 
for conduct for leave breaking offences unless it 
is an aggravated or fourth (or moro often ) ropeated 

offence" occurring at the end shall be omitted ; 
(15 ) the heading " Reduction to the second class for 

conduct (No . 7 ) " and regulations 31 to 54 occurring 

thereundor shall be omitted ; 
( 16 ) in aub- regulation (3 ) of regulation 55, for the figure 

and letter " 80°F" , the figures , letter and word 

" 30 C ( Centrigrade)" sball be substituted ; 
(17) for regulation 56 , the following regulation shall bo 

substituted , namely : 
" 56 . - Restrictions regarding gallon holding Leading 

rank . - - Sailors holding Leading ranks who can 
be reduced in rank shall not bo sentenced to cell 
and sallors holding Leading ranks who cannot be 
reduced in rank may be awarded cell punishment 

hut only for the following offencod : 
(a ) Gross insubordination; 
(b ) Desertion and deserting post; 
(c) Sleeping on watch ; 
( d ) Dishonosty : 
(c) Smuggling ; 
(f) Quitting ship , boat or working party withuat 

leave ; 
( ) Drunkenness on duty ; 
(1 ) Aggravated or fourth (or later) repeated offencos 

of absence without loave ; 
(i) Flagrant contravention of the censorship regula 

tion ; 
6 ) Große misconduct on shoro when not dealt with 

by the civil authority ; and 
(k ) Continual neglect of duty".; 
(18 ) in regulation 58, 
(a) in sub -regulation (2), the following shall be added 

at the ond , namely : 


" Alternatively , the offendor may be given produc 

tive and useful task already learnt by him or 

which ho can easily pick up ." ; 
(b ) in sub- regulation (3 ), for the word , " hall bo " , 

the words " shall not be shall be substituted . 
( 19) in sub-regulation (6 ) of regulation 59 , clause (c) 

shall be omitted ; 
( 20 ) in clause (c ) of sub -regulation ( 1) of regulation 63, 

for the words " Reduction to the second class for 
conduct" , the words " Reduction in rank " shall bo 

substituted ; 
(21) in regulation 64 , for the words " leading ratings" , 

the words " leading ranka" shall be substituted; 
(22 ) In the heading of Chapter II, the words " undor 

training" shall be omitted ; 
(23) in regulation 74 , 
(a) in the opening centence, the words " under training 

shall be omitted ; 
(b ) punishment No. 6 and the entry relating thoreta 

shall bo omitted ; 
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- (24) in cach of the following regulations, for the existing 

marginal heading , the following marginal heading 

shall be substituted, namely : 
( ) 79 . " Confinement in cell (No. 4 )" ; 
( it) 80. " Isolation (No. 5Y"; 
( 111) 82 . "Stoppage or Leave (No. 8 )" ; 
(iv) 83. " Extra Drill (No. 10 )" . 

(v) 84 . " Reduction in rank (No. 11)"; 
(23) rogulation 81 shall be omitted ; 
( 26 ) in regulation 93 , for the word " emergency " , tho 

words " emergent need " shall be substituted ; 
(27) in sub-regulation (1) of regulation 94, 
(i) in clause (a ), for the words " Chief of the Naval 

Staft " , thc words " Commanding Officer of 

the ship " shall be slibstitutod ; 
( ii ) in clause (b ), after the word " officer" , the words 

" or Master Chief Petty Officer or Chief Petty 

Officer" shall be added at the ond; 
( 28 ) before regulation 115 and under the heading 

Civil Authority, the following regulation shall bo 
inserted , namely : 


114A , Persons subject to the Act charged beforo 

Magistrate. - The rules regarding thọ proceduro 
to be followed in cases where a person subject to 
naval law is brought beforo a Magistrate charged 
with an offence for which he is liable to be 
tried by a court-martdal shall be ag in Appendix 
IV ; 


(29) for sub- regulation (2 ) of regulation 115 , the fol 

lowing sub- regulation shall be substituted , namely .- . 


" ( 2 ) No officer or gailor in naval custody shall be 

claimed by the civil authorities for trial in a civil 
court, except on a direction of the nature of Ha 
beas Corpus made by a High Court or under an 
order by the Government in this behalf " ; 


(31) In regulation 136 , 
(a ) in sub - regulation ( 1) , after tho words " found guilty " . 

the words " Good Conduct Badgey shall be for 

feited and " shall be inserted ; 
(b ) in sub -regulation (4 ), after the letters and words 

" L . S . & G . C . Medal" , the words " And Good Con 

duct Badges" shall be inserted ; 
(32 ) for sub-regulation ( 1) of regulation 138 , the follow 

ing sub- regulation shall be substituted , namely : 
" (1) The procedure to be followed in respect of arrest 

and subsequent disposal of a desciter shall bo 
governed by the provisions of sub -section ( 1 ) of 
section 41, section 56 and section 475 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) 

and sections 83 , 84 and 85 of the Act ; 
(33 ) for regulation 139 , the following regulation shall 

be substituted , namely : 
" 139. When charged before & Magistrato.-- Under 

slib -section ( 1 ) of section 41 of the Codo of 
Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) a porson 
may be arrested without a warrant on suspicion 
of being a deserter from the Jndian Navy and 
when ho is so arrostod , the police officer arresting 

him sball produce blm before it magistrate ." ; 
( 34 ) in sub- regulation ( 1) of regulation 146 , for tho 

words and figure " R9. 3 " the words and figures 

“ R $. 100 " shall be substituted ; 
(35) for sub -regulation (3) of regulation 155, the follow 

ing sub -regulation shall be substituted , namoly 
" (3 ) Every chargo sheet shall begin with the name and 

description of the person charged and state his rank, 

the number and the ship to which ho belonge." ; 
(36 ) for regulation 158, the following regulation shall 

bo substituted , namely : 
" 158 . Amendment to circumstantial letter. The con 

vening authority may make such amondments in 
tho circumstantial lottor 28 may appear to bo 
necessary on the basis of the charges framed and 
the summary of evidence . In such a case , a 
notation As amendod by the convening authority 
shall be mado on top of tho first pago of tho 
circumstantial letter as well as all amendmonts 
shall be authenticated by tho convenin authority 
with his signatures . Tho circumstanttal lettor as 
finally approved shall be signed by the convening 

Authority to indicate his approval," i . 
(37) for rogulation 177, the following regulation shall bo 

substituted , namely S 
" 177 . When accused pleads guilty . Before the court 

accepta a plea of guilty and thoro aro do other 
charges to bo tried , tho court shall call upon tho 

prosccutor to read the circumstantial letter." ; 
( 38 ) after regulation 185, the following regulation shall 
be inserted , namely : - - 

" 189- A . - Reason for finding in navigational cases. 
The reasons for finding of guilty or not guilty including 
cases where the court accepts the plea of no case to answer 
on charges under sections 35 and 55A shall be recorded." ; 

(39 ) before regulation 187, tho word "General" as centro 
heading shall bo insortod ; 

(40 ) after regulation 193 , tho following regulation shall 
be . inserted , namely : 
“ 193A , Power of the court-martial to award minor 

punishments. Without prejudice to the minor 
punishments as may be inflicted according to the 
custom of tho Navy , a court-martial may award 
the following punishments in accordanco with the 

provisions of these regulations :-- - 
( a ) Solitary confinement in a cell or under a canya . 

ACTCON for a period not exceeding fourteen days 
(No, ) ; 


(30 ) for regulation 121, the following regulation shall bo 

substituted , namely :- - 
" 121. Conviction of an officer by civil court. - ( 1) 

Where , upon the conviction of an officer by a 
civil court, the Central Government or the Chlef 
of the Naval Stait considers that the conduct of 
the officer which has led to his conviction renders 
his further retention in service undesirable , & cor 
tified copy of the judgment of the civil court con 
victing him shall be submitted to the Central Goy 
ernment with the recommendation of the Chief 
of the Naval Staff as to the termination of tho 
officer s service in the manner specified in sub 
regulatilop (2 ) " ; 


( 2 ) Whilo submitting a case to the Central Govern 

ment under tho provisions of sub -regulation ( 1 ), 
the Chief of the Naval Staff shall make his ro 
commendation whether the officer s service should 
be terminated , and if so , whether the officer 

should be 
(a ) dismissed from the service ; or 
(b ) dischargod from the servico ; or 
(c) called upon to retiro ; or 

(d) called upon to resign. 
(3) The Central Government aftor considering the 

judgment of the civll court and the recommenda 
tion of the Chief of tho Naval Staff may dismiss 
or discharge from the service the officer with or 
without pension or call upon him to retiro or 
tosign , and on hls refuging to do so , the officer 
may be compulsorily retired from the servico 
on penolon os gratuity, if any , admiesible to 
him .) ; 
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(47 ) in regulation 230 , for the words " Indian Naval 
Ship " , the word " ship " shall be substituted ; 

(48 ) in gub -regulation (2 ) of regulation 231, the words 
" officers or others , the word " personal" shall be gubstituted ; 
(49 ) in regulation 232 , 
(i) for the words " Indian Naval Ship or altcraft" , tho 

words " ship or aircraft of the Indian Navy " shall 

be substituted ; 
( ii ) in clauso (a ), after the word " ship " the words . 
or aircraft" shall be added at the end ; 

( 50 ) for sub -regulation (3 ) of regulation 239, the fol 
lowing sub -regulation shall be substituted , namely : 
“ ( 3 ) If the complainant is not satisfied with the deci. 

sion on his complaint, or if he does not get the 
redress aşk¢d for within a period of one n onth 
from the date of submission of his complaint or 
tho date of its despatch to the noxt superior autho 
rity , as the CASC may be, he may request that bis 
complaint bo forwarded to the next superior 
authority and so on to the Chief of the Naval 
Staff to be dealt with in accordance with sub 
regulations ( 1 ) and ( 2 ) and finally to the Gov 
ernment and all guch requests shall be complied 
with , The complainant shall be justified in appeal 
ing direct to the next superior authority if he 
does not receive the final reply within a period of 
six months from the date of submission of his 
complaint." ; 


(b ) Deprivation of Good Conduct Badge and Good 

Conduct Medal (No. 9 ) ; 
(c ) Extra work and drill for a period not exceeding 

fourteen days (No. 11) ; 
( d ) Stoppage of leave for a period not exceeding 60 

days (No. 12 ) ; 
( e ) Extra work or drill for not more than two hours 

in a day for a period not exceeding seven days 

(No. 13 ) ." ; 
(41 ) in regulation 209 , the following Explanation shall 
be added at the end, namely : --- 
" Explanation . For the purpose of this regulation 

proceedings shall include findings of the board 
but shall not include recommendations of the 

board ." ; 
(42) in regulation 215, 

(i) in sub - regulation ( 1). for the words " read by the 

officers" , the words " read by the office " shall be 

substituted; 
( ii) sub-regulation (3) shall bo omitted: 
(43) in regulation 216 , 

(i) sub -regulation (4 ) sboll be omittod ; 
(i ) in sub-regulation (5 ) , 
(a ) the words and figures and brackets " or sub - icgu 

lation (4 )" shall be omitted ; 
(h ) the existing clauses (a ), (b ) and (c ) shall be re 

lettered as clauscs (b ), ( c ) and ( d ) respectively 
and before clause (b ) as so relettcre , the follow 

ing clause , shall be inserted , namely :- - 
" ( a ) dismissed froin the naval service ; or " 
( iil ) in sub-regulation (6 ) , 
(w ) the words " or the judgment of the civil court" , 

shall be omitted ; 
(b ) for the words "may dischargo" , the words may 

dismisg or discharge " shall be substituted ; 
(44 ) for regulation 219 , the following regulation shall 
be substituted , namely : 
" 219 . Date from which dismissal, discharge , retirement, 

resignation takes effect. - - 1 ) The dismissal or 
discharge of an officor under section 15 or the 
retirement designation of release of such oficer 
shall take effect from tho date specified in that 
behalf in the order of dismissal, discharge , relire 
ment, resignation or reloase , as the case may be , 
and shall be notified in due course in the Offcial 

Gazette .; 
(2 ) The dismissal, discharge , retirement, resignation or 
release of persons subject to naval law shall not be retros 
pective." 
(45) in regulation 222, -- 
(1) for sub -regulation ( 2 ), the following sub -regula 

tion shall be substituted, namely : 
" (2 ) the prefix Master Chief Sahib or Chief Petty 

Officer or Potty Officer or the corresponding 
prefix in the case of non -seaman sailors shall 
bo used by all ranks when addressing or speak . 

ing of sailory holding those ranks." ; 
(li ) in sub - regulation (3 ) , for the words " Potty On 

cer " , the words " Petty Officers " sball be substi 
tuted ; 


( 51 ) for clause (b ) of para 5 of Appendix II , the fol 
lowing clause shall be substituted , namely : 
" (b ) Excopt in cases in which the Central Government 

are interested , tho maximum amount that may be 
paid to the ploader or the advocate shall not cr 
ceed the amount payable to the Government plea 
der os advocate ag fixed by the Central Govero 

ment" ; 
(52) After Appendix JII, the following Appendix shall 
be inserted , namely : 

" Appendix IV 


PERSON SUBJECT TO THE NAVY ACT CHARGED 

BEFORE A MAGISTRATE WITH OFFENCES TRI 
ABLE BY COURT-MARTIAL , 

( Sce Regulation 114A ) 
" Government of India , Ministry of Home Affairs Noti 

fication No . SO 488 dated the 9th Fobruary , 1978 . 
Proceduro in cases where A person subject to 
Military , Naval of Air Force Law is brought bo 
foro a Magistrate charged with an offence for 

which he is liable to be tricd by a Court-Martial." 
S . O . 488 . - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1) of section 475 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), and in supersession of the Criminal Courts 
and Court-martial (Adjustment of Jurisdiction ) Rules, 1952 , 
the Central Government hereby makes the following rules 
for the trial of the persone subject to military , naval or 
air force law , or any other law relating to the Armed 
Forces of the Union by a Court to which the said Codo 
applies , or by a Court-martial, namely : 

1. These rules may be called the Criminal Courts and 
Court-martial (Adjustment of Jurisdiction ) Rules , 1978 . 
2 . In these rules, unless the context otherwige requires, 
( a ) " commanding officer " ; 
( 1) jn rolation to a person subject to military law , 

means the officer commanding the unit to which 

auch person belongs or is attached ; 
( ii ) in relaton to a person subject to naval law , 

means the commanding Officer of the ship or 
naval establishment to which such person for the 
time being belongs; and 


( lii ) in sub - regulation (8 ), the words " Indian shall be 

omitted ; 
(iv ) in sub - regulation (9 ), for the words " Inferiors" , 

the word " Juniors " shall be substituted ; 
(46 ) in sub-regulation (1) of regulation 226 , the word 

" boon " shall be omitted ; 


( ili ) in relation to a person subject to air forco law , 

means the officer for the time being in command 
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of the unit to which guch 
attached ; 


person belongs or is 


takes any action or make any order referred to in that sulo, 
the commanding officer of the accused of tho competent 
military , nuval or air force authorily, 115 the 4450 may be , 
gives notice to the Magistrate that in the opinion of such 
officer or authority , the accused should bc tiled by a court 
martial, the Magistrate shall stay the proceedings , and if 
the accused is in his power of under his control, shall 
deliver him together with the statement referred to in sub 
section ( 1 ) of section 475 of the said Code to the officer 
specified in the said sub -section . 


7 . ( 1 ) When an accused has been delivered by the Magis 
trate under rule 5 or 6 , the commanding officer of the 
accused or the competent military , navel or air force authority 
as the cuse may be, shall, ag soon as may be , inform the 
the Magistrate whether the accused has been tried by a 
court-martial or other effectual proceedings have been taken 
or ordered to be taken against him . 


(2 ) When the Magistrate has been informed under sub 
rule ( 1 ) that the accused has not been tried or other 
effectual proceedings have not been taken or orded to be 
taken against him , the Magistrate shall report the circum 
stan . es to the State Government which may , in consultation 
with the Central Government , take appropriate steps to 
cnsure that the accused person & dealt with in accordance 
with law , 


( b ) " competent air force authority " means the Chief of 

the Air Stall , the air or other oficer commanding 
any Command, Group , Wing or Station in which 
thç accused person is serving in field ared , the 
Officer Commanding the forces of the air forces in 

in the field ; 
( c ) " competent military authority " means the Chief of 

Army Ştaff or Officer Commarding the army, 
army crops, division , area, sub - area or independent 
brigade in which the accused person is serving , 
and , except in cases falling under section 69 of 
the Army Act, 1950 ( 46 of 1930 ) in which death 
has resulted , the ollicer commanding the brigade or 
sub- area or slation in which the accuxod person is 

selving : 
( d ) competent naval authority " means the Chief of 

the Naval Staff or the Fag Officer Commanding- in 
Chief, Western Naval Command , Bombay or the 
Flag Officer Commanding-in -Chief, Eastern Naval 
Command, Visakhapatnam or The Falg Officer 
Commanding Southern Naval Areu , Cochin Or 
the Flag Oflicei Commanding, Weston Fleet or 
the Flag Officer Commanding. Fastern Fleet 
Senior Nava ! Olicer where the accused person is 

serving . 
3 . Where a person subject to mililury , naval or air force 
law , or any other relating to the Armed Forces of the Union 
for the time being in force is brought before a Magistiate 
and charged with an offence for which he is also liable 
to be tried by a Court-martial, such Magistrate shall not 
proceed to try such person or to commit the case to the 
Court of Session , unless 
( a ) he is moved thereto by a coinpetent military , naval 

or air force authority ; or 
(6 ) he is of opinion , for reasons to be recorded , that 

he should co proceed or to commit without being 

moved thereto by such awthority . 
4 . Before proceeding under clause ( b ) of rule 3 , the 
Magistrate shall give a written notico to the commanding 
officer or the competent military , naval or air force authority , 
Ay tho case may he , of tho accused and until the expiry of 
a period of fifteen days from the date of service of the 
notice he shall not : - - 
( a ) convict or acquit the accused under section 252 , 

sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 253 sab - section 
( 1 ) of section 256 or section 257 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ) , or hear 
him in his defence under soction 254 of the said 

codo ; or 
(b ) frame in witing a charge against the accused under 

section 240 or sub -section ( 1) of section 246 of 

tho sald code ; or 
( c ) make an order committing the accused for trial 

to the Court of Session under section 209 of the 

said code ; or 
( d ) mako over the case for inquiry or trial under section 

192 of the said Codo. 
3 . Where a Magistrate has been moved by the competent 
military, Daval or air forco authority , as the case may be, 
under clause ( a ) of rulo 3 , and the cominanding officer of 
the accused or the competent military , naval or air forco 
authority , as the case may be , subsequently gives notice 
to such Magistrate that, in the opinion of such officer or 
authority , the accused should be tried by a courtmartial, 
auch Magistrate if he has not taken any action or made 
any order referred to in clauses ( a ) , (b ) , ( c ) or ( d ) of 
rule 4 before receiving the notice shall stay the proceedings , 
and if the accused is in his power or under his control, 
shall deliver him together with the statement referred to in 
sub -section ( 1 ) of section 475 of the said code to the 
officer specified in the said sub -section , 

6 . Where within the period of fifteen days mentioned in 
rulo 4 , of at any timo thereafter but before the Magistrate 


8 Notwithstanding anything in the foregoing rules, where 
it comes to the notice of a Magistrate that a person subject 
to military, naval or air force law , or any other law 
relating to the Armed Forcey of the Union for the time 
being in force has committed an offence , proceedings in 
respect of which ought to be Instituted before him and 
that the presence of such person cannot be procured except 
through military , Dival or air force authorities , the Magistrate 
may by A written notice require the commanding officer 
of such person either to deliver such person to a Magistrate 
to be named in the said notice for being proceeded against 
according to law or to say the proceedings against such 
person before the court-martial if since instituted, and to 
make a reference to the Central Government for deter 
mination as to the court before which proceedings should 
be instituted . 


9 . Whero a person subject to military , naval or air forco 
law , or any other law relating to the Armed Forces of the 
Union for the time being in force has committed an offence 
which in the opinion of competent military , naval or alr 
force authority , 98 the case may be , ought to be tried by 
A Magistrate in accordance with the civil law in force 
or where the Central Government has on a referenco men 
tioned in rule 8 , decided that proceedings against such 
person should be instituted before a Magistrate, the com 
manding officer of such person shall after giving a written 
notice to the Magistrate, concerned deliver such person 
under proper escort to that Magistrate ." 

[ F . No. NI/ 7452(PC)] 
K . K . MATHUR , Jt. Secy . 
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To fo HTO 248.- graft ufufrTh , 1024 ( 1924 fir 

2 ) * UIT 13 7 398TCT ( 7 ) marca fra ** * ** 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री पी० एन० 
सक्सेना कार्यकारी मजिस्ट्रेट के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड, पचमढी की सदस्यता में एफ रिक्सि हो गई है । 
(97567 AT 19/ 6 2/eu/get gros 81/66/ 2499/et/ Al( )] 

New Delhi, the 1st September, 1981 
S .R . O . 248 .- In pursuance of sub -section (7) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central 
Government horeby notifies that a vecency has occurred in 
the membeiship of the Cantonment Board Pachmarhi by 
reason of the acceptance by the Central Government of the 
resignation of Shri v . N . Saxena Executive Magistrate . 

[File No. 19 / 52 /C /L & C /66 /2499 |C |D ( Q & C )] 


[ भाग II -- खण्ड की भारत का राजपत्र सितम्बर 12, 1981/भार 31 , 1903 

385 
- - - - - - - -- - - - 
का० मि . आ . 249, - - छावभी अधिनियम , 1924 ( 1924 का द्वारा प्रदत्त शक्मियो का प्रयोग करते हुए भारत मरकार, 29 मितम्बर 
2 ) की धारा 13 की उपधाग ( 7 ) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार 1981 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को गष्ट्रीय 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट होशगाबाद कैडेट कोर केन्द्रीय सलाहकार समिति का गैर- सरकारी सदस्य नियुक्त करती 
द्वारा इस अधिनियम की धारा 13( 4 ) ( ख ) के प्रधीम प्रदत्त शक्तियो 
फा प्रयोग करते हुए , श्री वी० एन० मिश्रा कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को , श्री 

( 1 ) हा० कुमारी के० के० गोरोवारा 
वी० एम० सक्सैना कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर जिन्होने त्याग पब 

( 2 ) मेजर जनरल एच० एम० सिघल ( सेवानिवृत्त ) 
दे दिया है , छावनी बोर्ड, पचमडी का सदस्य मनोनीत किया है । 

( १ ) सचिव , भारतीय विश्वविद्यालय संघ , नई दिल्ली 
[ फाइस सख्या 18/ 52/ सी / एल एण्ड सी / 66/ 2499/ 1 / सी / डी /( क्यू एण्ड सी ) ] 

[ मामला स० 11 ( 17 )/ 81 डी ( जी० एस . VI )] 
प्रादित्य कुमार , प्रवर सघिय 

एम० एल० कपूर , अवर सचिव 
S . R . O . 249. - In pursuance of sub -section ( 7) of section 
13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central 

New Delhi, the 2nd Septemberr , 1981 
Government hereby notifies that Shri V . N . Mishra Executive 
Magistrate has been nominated as a member of the Canton 

S. R. O . 250 . - In exercise of the powers, conferred by clause 
ment Board Pachmarhi by the District Magistrate / Hoshanga ( h ) of sub -section ( 1 ) of section 12 of the National Cadet 
bad in exercise of the power conferred under Section 13 ( 4 ) ( b ) Corps Act, 1948 ( 31 of 1948 ) , the Central Government 
of that Act vice Shri V . N . Saxcna Executive Magistrate hereby Dominates the following persons as non -official members 
resigned . 

of the Central Advisory Committee for the National Cadet 
[ File No. 19 / 52 / C / L & C / 66/2499|1-CD( Q & C )] 

Corps for a period of three years commencing from the 

29th September 1981 . 
ADITYA KUMAR , Under Secy. 

( i) Dr. Miss K. K . Gorowara, 

(ii) Maj. Genl. H . N . Singhal (Retd .) 
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1981 

( iii ) The Secretary , Association of Indian Universities , 
का . नि . आ . 250. - राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम , 1948 

New Dellii. 
( 1948 का 31 वा ) की धारा 12 की उपधाग ( 1 ) के खण्ड ( ज ) 

[ Case No. F. 11(17) / 81 / D ( GS. VI)] 

M . L. KAPOOR, Under Secy . 
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